









।। ओ३म्‌।। 
00001 


ङ. स - 


^ ९ 
वा 
8-०५२-91 111: 
।।(11§ 
च ८) />- ~1॥1 | >| 
१८:11 १॥~ 


प्रवर्तकः + 
एव नो आलान षार्गा 


+ ^+ 





^ 
9 ० ० निवा 





~ 












विजेश्वर गणित 
सं०239 2021-22 
सम्पादक काश्मीरी पण्डित निवासन स. 32 प्रकाशक 


पुनीत ज्योतिषी सुनीत ज्योतिषी 
जद ज्वं ज क तिथि, योग, नक्षत्रादि के समाप्ति काल पुनीत ज्योतिषी दारा कम्प्यूटर प्रोग्राम से लिए गए है। 


















` प्रूल्य : ९ {11001111 


५ 
> # क 9 9 >= ५ + # = > = ॐ क 5 # ॐ # = # क 7 > 7 








सनातन धर्म मे आस्था ओर उच्छुखल जीवन को तिरस्कृत 
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वन्दे मातरम्‌ 


वन्दे मातरम्‌, वन्दे मातरम्‌, वन्दे मातरम्‌, वन्दे मातरम्‌, 
सुजलां सुफला तयजशीतलाम्‌ शस्यशामलां मातरम्‌ । बन्दे मातरम्‌ 
शुभ-ज्योत्स्ना-पुलकित-यामि्नी-फुल्लकुसुनित न शोभिनी, 
सुहासिनी सुमधुर भाषिणीं सुखदां वरदां मातरम्‌ ।। १ ।। 
कल-कल-निनाद-कराले कोटि-कोटि-भुजैर्धृत-खरकरवाते, अबला केन मा एत बले । 
बहूबलधारिणी नमामि तारिणी रिपुदल-वारि्णी मातरम्‌ || २।। वन्दे मातरम्‌ । 


धर्म तुमि हदि, तुमि मम त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति, 
गडि मन्दिरे-मन्िरे मातरम्‌ ।। 3 ।। वन्दे मातरम्‌ । 


कोटि-कोटि-कण्ठ- 


तुमि विद्या, तुमि 
हदये तुमि मा भक्त, तोमार प्रतिमा ग 
प्रहरण-धारिणी कमला कमल-दल-विहारिणी वाणी विद्या-दायिनी, 


त्वं हि दुर्ग दर 
सुजलां सुफलां मातरम्‌ ।। ४।। वन्दे मातरम्‌ । 


नमामि त्वाम्‌ नमामि कमलां अमलां अतुलां सु 


श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणी मातरम्‌ ।। ५ ॥। 
वन्दे मातरम्‌ ।। वन्दे मातरम्‌ ।। वन्दे मातरम्‌ || 








विजयेश्वर जनी विक्रमी सम्वत्‌ 2078 की विषय सची | 


काश्मीरी पण्डितां के गोत्र राहु काल विक्रमी 2078 `  दिवचक्षीर मुहूर्त 
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काश्मीरी पण्डितो के गोत्र (जाति व उपजाति सहित) 


हमारे वशो को चलाने वाले जो ऋषि या मनि हुये है वही ऋषि हमारे गोत्र प्रवतैक हँ। गोत्र परग्परा हमे अपने मूल से जोडे 
रखती हे। इसी के आधार पर हमारे संस्कार, यज्ञकर्म, विवाह, पितृक्रिया आदि कर्मकाण्डीय क्रियाय निष्यन होती है अतः 
हमे अपने गोत्र के विषय मे जानकारी अवश्य रखनी चाहिये तथा इसको कभी भी भूलना नही चाहिये ब्रह्मा जी जब युष्टि | 
के कार्यं में प्रवृत्त हए तो उनके मानसी संकल्प से नौ ऋषियों का प्रादुर्भाव हुआ -- मरीचि, अत्रि, अगिरा, पुलस्त्य, पुलह, 
विश्वामित्र, भारद्वाज, गोतम ओर जमदम्नि। सृष्टि को आगे बढ़ने मे महषिं मरीचि का विशेष योगदान रहा। मरीचि के पुत्र 
कश्यप हुए । कश्यप से ही जगत्‌ की चराचर सृष्टि हुड 
कश्यपात्‌ त॒ इमाः प्रजाः । 
ऋषि कश्यप काश्मीर के जनक ओर वहाँ की हिन्दू जाति के संस्थापक भी है। तभी तो कश्मीरियों को मुख्य रूप से कश्यप | 
गोत्रीय माना जाता है। जिर अपने गोत्र के विषय में संशय हो वे पुरूष काश्यप गोत्री तथा स्री काश्यपी गोत्री उच्चरित करके | 
धार्मिक कायं सम्पन कर सकते है। वैसे काश्मीरी हिन्दुओं के एक सौ निन्यानवे (199) गोत्र प्रवर हँ जिन में से कुछ जातियों | 
के गोत्र यहाँ दयि गए ै। हो सकता ठै इस मे कुछ जातियों का समावेश न हो पाया हो, उन से विनम्र अनुरोध है कि हम| 
से सम्य करके अपने गोत्र व जाति का विस्तृत परिचय देकर अनुग्रहीत करे 
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काश्मीर श्चेत्र मे प्राचीन काल से प्रचिलत यत्रां | 


यन (कपलमोचमो य लं सुक्ल प तलं | 
श्री अमरनाथ व थजीवारा यात्रा श्रावण शुक्ल पक्ष पूणिमा | 
नवदलं यता ल माद्‌ क य चर्यौ _ _ | 
म्स यता ज] ` माद शकल णो | 
हुक ग (गगयल) यता माद शबल र अयत ` | 
लत व न्स न्ता 
जागयण नाग च कमब यत्रा ` भाद श्ल पच एका | 
























कश्वर यात्रा, सीर तथा सुम्बल येष्ठ कृष्णपक्च अमावसी विधवुत्र यात्रा, वेरं भाद्र शुक्ल प्च त्रयोद | 
कीर भवानी यत्रा हलपल क्लप म 
छनि या देवसर (कुलगाम ` ज्ये श॒कलप् अ 
प्रजी गाम यात्रा धेष्ठ शुक्लपक्ष अष्ठमी तजये्वर यात्रा, विजबिहारा आश्विन कृष्ण पक्ष अमा० | 
| लकुट पूर यात्रा येष्ठ शुक्लपक्ष अष्टमी सोमयार यात्रा, श्रीनगर आश्विन कृष्ण पक्ष अमा० 
हरिश्वर यात्रा, खुनमुह ज्येष्ठ शुक्लपक्ष अष्ठमी भद्रकाली वडीपोरा हन्दवारा यात्रा आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी 
जया देवी यात्रा, विजविहारा आषाढ शुक्ल पक्ष नवमी | मार्तण्ड तीर्थ यात्रा, मार्तण्ड माघ शुक्ल पक्ष सप्तमी ` 
लुक भवन यात्रा, लुकभवन आषाढ शुक्ल पक्ष द्वादशी | च्क्रेश्वर यात्रा ` फाल्गुन कृष्ण पक्ष अष्टमी 


कौंसर नाग व पाजथ नाग यात्रा श्रावण शुक्ल पक्ष पचमी | विचार नाग यात्रा, विचार नाग चैत्र कृष्ण पक्ष अमावसी | 


त्ष द ~ 





| महात्मा मोहन लाल दुस्मू (कोएूर) जयन्ती 





पहात्मा श्री काशीनाथ जी कोल जयन्ती, त्रलोकपुरा गोलगुजराल 


| उमा भगवती जयन्ती 

। शिवा भगवती, जयन्ती, अकिनगाम 

। स्वामी कुमार जी जयन्ती, उदमपुर गडी 

| स्वामी रूपजी मस्ताना जयन्ती, चिनौर 

। स्वामी बादशाह कलन्दर जयन्ती 

श्री महादेव काक धान जयन्ती 

| श्री जानकीनाथ साहिव दर जयन्ती 

| स्वामी लक्ष्मण जी जयन्ती, ईश्वर निशात, महेन्द्र नगर 

। प्रहात्या दीनानाथ भान (डागरपुर) जयन्ती 

स्वा. किन टोठ यच्छकोट निवासी जयन्ती 

| स्वामी गोविद कोल जलाली जयन्ती, त्रलोकपुरा, गोलगुजराल 
श्री ज्येष्ठा देवी जयन्ती, ज्यीटयोर, राज भवन मार्ग, श्रीनगर 
श्री मान बट मान जयन्ती, फतेपुर 
कर्मकाण्ड शिरोमणि श्री काशीनाथ हण्ड, जयन्ती 
श्री रघुनाथ जी कुक्लू जयन्ती 


काञ्मीर के महात्पाओं की 


नोटः- निम्‌ लिखे गए महात्माओं की जयन्तियां मे यदि दिन तिथि अगे पीछे 











४ . 


४१ 


शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 


चत्र शुवल पक्ष नवमौ 
यत्र शुक्ल पक्ष नवमी | 


चतर शुक्ल पक द्वादशी | 


यैत्र शुक्ल पक्ष द्वादशी 

चेत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 27 अप्रेल | 
ई 
1 


ज्येष्टं कृष्ण पक्ष पचमी 

ज्येष्ट शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 
ज्येष्ट शुक्ल पक्ष चतुथी 
ज्येष्ट शुक्ल पक्ष पचम्यां 15 जून 
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श्री रघुनाथ जी ब्रह्मचारी जयन्ती ज्येष्ट शुक्ल पक्ष पचम्यां 15 जून 
श्री हेमराज जी जयन्ती खव कारमीर / सुदमहादैव 
श्री सिद्ध बब जयन्तीं 
महामहेश्वराचार्य अभिनवं जयनती 
माता रूपभवानीं जयन्ती 
श्री महादेव काक जयन्ती, रली पोरा, पुलवामा 
श्री मोहन लाल जयन्ती उदमपुर 
स्वामी श्यामलाल कौल (ओगरा) जयन्ती 
ता जतय 
ती सनतत जत 
जगत्गुरू श्री गोपीनाथ जी जयन्ती, खरयार श्रीनगर व उदयवालां 
गौ कध जं जवन म 
स्वामी आप्ताव भास्कर ज जयी 
कन्‌ रसवज 
सतलन चते न ज 
ना जतं जवौ 
स्वमी गाश कौल जी जलाली जयन्ती, ्रलोकयुरा गोलगुजराल 
स्वामी हर काक जयन्ती, महामा कुपवारा 4 अक्टूबर 
आनन्द स्वामी श्री प्राण नाथ जी बटूठ गरी जयन्ती | 


। 
त 
म 
9 
< 
8 
< 
व 
=, 


स्वामी प्रथ्वीनाथ पण्डित जयन्ती 29 अक्टूबर 





श्री महादेव काक भान (तोफ) जयन्ती 

महात्मा चूनीलाल राजदान, जयन्ती (हंदवारा), पटोली ब्रह्मना जम्मू 
महातमा श्री तारा चद्‌ जी, जयन्ती, त्रलोकपुरा गोलगुजराल 
महामहेश्वराचार्य महतावकाक जी जयन्ती 

स्वामी गोकुलनाथ जी जयन्ती, अम्बिका विहार मुंशी चक, जम्म्‌ 
स्वामी पुष्करनाथ जी जयन्ती 

श्रीमती कमला काचरू जयन्ती 

चण्डीगाम महात्मा जयन्ती 

स्वामी पोष बब महाराज जयन्ती (रथन बडगाम) गगयाल 

माता शारिका जी जयन्ती, पहेन्द नगर, जम्मू 

स्वामी श्याम लाल जी हाजीन जयन्ती 

स्वामी मस्तवव जयन्ती 

नन्दलाल मस्ताना जयन्ती, (नुनर वाले) लालेदा बाग 
प्रहामहेश्वराचार्य श्री राम जयन्ती, त्रलोकपुरा गोलगुजराल 

श्री मिरजकाक जयन्ती, हागलगुण्ड 

स्वा, आफताभ ज्‌ वागनू जयन्ती 

स्वामी वामन जी महाराज जयन्ती (वाछलुन शुपीयन) 

कर्मकाण्ड शिरोमणि श्री प्रेमनाथ सोपोरी जयन्ती 

श्री व्यदलाल जयन्ती, गुशी 

प्रहाशान्ति प्रभू स्वा. जगदानन्द ब्रह्मचारी जयन्ती 
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कार्तिक कृष्ण पक्ष नवमी 
कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 
कार्तिक कृष्ण पक्ष अमावसी 
कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुथीं 
कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी 
कातिंक शुक्ल पक्ष द्वादशी 
कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वादशी 
कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 
मार्गं कृष्ण पक्ष दितीया 
मार्ग शुक्ल पक्ष द्वितीया 
मार्ग शुक्ल पक्ष द्वितीया 
मार्ग शुक्ल पक्ष अष्टमी 
पौष कृष्ण पक्ष दशमी 

पौष कृष्ण पक्ष द्वादशी 

पौष शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 
माघ शुक्ल पक्ष दशमी 
माध शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 
माध शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 
फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुथी 
फाल्गुन शुक्ल पक्ष तृतीया 


30 अक्टूबर 
3 . नवम्बर 
4 नवम्बर 
8 नवम्बर 

10 नवम्बर 

15 नवम्बर 

15 नवम्बर 

19 नवम्बर 

21 नवम्बर 
5 दिसम्बर 
5 दिसम्बर 

11 दिसम्बर 

29 दिसम्बर 

31 दिसम्बर 
3 जनवरी 

11 फरवरी 

16 फरवरी 

16 फरवरी 

20 फरवरी 

5 मार्च 
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स्वामी राम जव सफाया (तबरदार) जयन्ती फाल्गुन शुक्ल पक्ष षष्ठी 
स्वामी शक्ति महाराज जयन्ती, उदयवाला बोहडी फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी 10 मार्च 


श्री नन्दलाल जी जयन्ती | 
स्वामी सौविन्द सलं जयन्ती (बनकर | फाल्गुन शुक्ल पक्ष त्रयोदशी | 16 मार्च | 
स्वामी धर सर्वानन्द जी सहीपोरा लगे जयन्ती | 
स्वामी रवर दास बक्सर जयन्ती 
[जन जन्नं | 


तर्पण करने क 


तर्पण करते समय वायां यज्ञोपवीत रखें (अपस्वेन)। यदि माता जी या पिता जी जीवित हैँ तो उनका नामतर्पणमेननले, 
तर्पण तावे या कास के पात्र से देना चाहिए] 


° पित्रोकेनाम के साथ गोत्र का नाम लेना जरूरी है। यदि गोत्र के विषय मेँ किसी पकार का संशाय हो तो पुरुष काश्यपगोत्री तथा स्री 
काश्यपी गोत्री उचचरित करके, तर्पण या धार्मिक, कर्मकाण्डीय क्रियाय सम्पन्न कर सकते है! 
® तर्पण करते समय पहले महीना जैसे चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आदि मासस्य, पक्ष-कृष्ण / शुक्लपक्षस्य, निश्चित तिथि जसे प्रतिपदायां, 
द्वितीयस्या, तृतीयस्यां आदि तिथिर्यो, वार का नाम सोमवासरनितायां या शुक्रवारसरनितायां आदि उसके बाद पित्रो का नाम लें। जैसे तत्सत ब्रह्म, 
अध्य तावत्‌ तिथौ अद्य ज्येष्ठ मासस्य, शुक्ल अथवा कृष्णपक्षस्य तिथौ अष्टम्यां या नवम्यां, सोमवासरनितायां या शुक्रवासरनितायां पित्रे (पिता 
का नाम्‌) रामदराय भाद्राजये, (दादा का नाम) पितामहाये दामूदर भारद्वाजये, (पडदादा का नाम) प्रपितामहाय गणेशदराय भारद्वाजये, (माता का 
नाम्‌) मत्रे कुल्या देव्यै भारदराज्ञयै, (नानी का नामौपितामह्यौ अमरावती देव्यै भारद्ाजयै, (पडदादी का नाम) प्रपितामह्यौ तुलसी देव्ये भारद्राजये। 
° माठ पक्षास्तु ये केचित चान्ये पितृपक्षजाः, गुरु शुश्वर बन्धूनां ये कुलेषु समुदभवाः ये प्रेतथावमापना ये चान्ये श्राद्ध वर्जिताः अनं जलदानेन 
| ते सवे लभन्तां तृप्िमुत्तमाम समस्त माता पितृध्यो द्वादटदेवतेभ्यः पितृभ्यः दीपः स्वधा धूपः अनं स्वधाः। 
० _ तर्पण समाप्त करने के बाद्‌ यज्ञोपवेत दाई ओर रखे। _ 


रवो 


ट युना 


[कन्‌ = ५ 


स 4-5> +-ज्-, ५ 


न~~ -------------- पु (व त-क अरत ०० ०५.०6 = ज न स न ० यु 
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काञ्मीर के महात्पाओं के श्राद्ध/यज्ञ 


नोटः- निम्न्‌ लिखे गए श्राद्ध मे दि, प्र' के आधार से एक दिन की तिथि आगे पीछे भी हो सकती है, हमें अवश्य सूचित करे! । 
ला य ठ्ज्न 

















वा भो यैठ ज तिणि हवस 
स्वामी प्रृथ्वीनाथ पण्डित यज्ञ 
श्री ऋषि पीर शराद् 
श्री महादेव काक भान यज्ञ 


तण न व 
स्वामी सूरदास जी निर्वाण दिवस, गणेशा स्थल आश्रम सारी जम्मू 
श्री शाकर साहिव यज्ञ, 
स्वामी र्भ नाथ जी दर (गुशी) निर्वाण दिवस 15 म॒ 
श्री योगिराज धर्मदत्त जी यज्ञ 15 मई 
स्वा. मोतीलाल ब्रह्मचारी जी यज्ञ 20 मई 
व 2३ न 
श्री काक जी यज्ञ (होगलगुण्ड) कुक्करनाग व नगरोटा जम्मू 23 मई 
विजयेश्वर निवासी ज्योतिषी काशीनाथ शर्मा निर्वाण दिवसं 1 जून 
स्वामी नन्दकेश्वर यज्ञ (सीर) गोलगुजराल / अकलपुर जम्मू 10 जून 
जगतगुरू श्री गोपीनाथ जी यज्ञ, खरयार श्रीनगर व उदयवाला 12 जून 


स्वामी वामन जी महाराज, वाद्ुलुन शुपियन यज्ञ आषाढ कृष्ण पक्ष तृतीया 27 जून 
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1 जुलाई 
1 जुलाई 
16 जुलाई 
19 जुलाई 
21 जुलाई 
22 जुलाई 
23 जुलाई 
26 जुलाई 
5 अगस्त 
14 अगस्त 
15 अगस्त 
16 अगस्त 
21 अगस्त 
22 अगस्त 
6 सितम्बर 


आषाढ कृष्ण पक्ष सप्तमी 
आषाढ़ कृष्ण पक्ष सप्तमी 
आषाढ़ शुक्ल पक्ष सप्तमी 





स्वा. गोविद कौल जी जलाली यज्ञ, त्रलोकपुरा गोलगुजराल 
स्वा. किन टोठ यच्छकोट निवासी यज्ञ 
स्वामी आन्द जी, यज्ञ विलगाम 
स्वामी कण्ठ राम जी यज्ञ, कुलगाम आषाढ़ शुक्ल पक्ष दशमी 
स्वामी पुष्कर नाथ यज्ञ आषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वादशी 
श्री अमरनाथ वैष्णवी निर्वाण दिवस आषाढ़ शुक्ल पक्ष त्रयोदशी 
सन्त राधा देवी यज्ञ, सागम कुकरनाग आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 
स्वामी लाल जी यज्ञ श्रावण कृष्णा पक्ष तृतीया 
श्री ग्रट बब दिवस (यज्ञ) श्रावण कृष्ण पक्ष द्वादशी 
स्वामी रघु नाथ जी ब्रह्मचार्य यज्ञ श्रावण शुक्ल पक्ष षष्ठी 
कर्मकाण्ड शिरोमणि श्री प्रेमनाथ सोपोरी, श्राद्ध. श्रावण शुक्ल सप्तमी 
श्री जानकीनाथ साहिव दर यज्ञ श्रावण शुक्ल पक्ष नवमी 
स्वामी गोविन्द कौल यज्ञ (वन्‌) श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी 
स्वामी गण काक यज्ञ श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 
स्वा. धर स्वनिन्द जी सहीपोरा लगेट निवासी यज्ञ | भाद्र कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 












स्वामी परमान जी यज्ञ (मार्तण्ड) 
माता उमादेवी यज्ञ (उमानगरी) मदी, जम्मू भाद्र शुक्ल पक्ष अष्टमी 
स्वामी काशीनाथ वब यज्ञ (हुगाम) भाद्र शुक्ल पक्ष द्वादशी 
वन 





- आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया 22 सितम्बर 





श्री केशवभटु ज्योतिषी (सिख) रेणावारी अन्तधान दिवस 
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स्वामी लक्ष्मण जी यज्ञ, निशात (श्रीनगर) व महेन्द्र नगर (जम्मू) 
स्वामी क्राल बब यज्ञ 
स्वामी हरि कृष्ण यज्ञ 
कर्मकाण्ड शिरोमणि श्री काशीनां हण्ड्‌, निर्वाण दिवस 
श्री नन्द लाल साहिव यज्ञ, लाले दा बाग जम्मू 
श्री सिद्ध बब यज्ञ 
ज्योतिषी आप्ताभ शर्मा अन्तध्यान दिवस, विजयेश्वर निवासी 
स्वामी गाश कौल जी निर्वाण जग, त्रलोकपुरा, गोलगुजराल 
स्वामी व्यदलाल यज्ञ, गुशी ` 
महात्मा मधुसूदन राजदान, यज्ञ, तीर्थं नगर, तालाबतिलौ जम्मू 
श्री महादेव काक यज्ञ (रली पोरा) 
स्वामी आत्माराम जी यज्ञ, गुसानी गुण्ड 
स्वामी पोष बब महाराज यज्ञ (रेथन बडगाम) गगयाल 
स्वामी आनन्द जी यज्ञ जमनगरी 
स्वामी काीनाथ जी यज्ञ, हगाम 
स्वामी सर्वानन्द जी यज्ञ, गोतमनाग 
स्वामी विद्याधर जी यज्ञ, श्रीनगर 
| स्वा, आफताभ ज्‌ रवागनू श्राद्ध 
विजयेश्वर निवासी डो. मनमोहन ज्योतिषी निर्वाण दिवस 
महात्या श्री तारां चंद जी निर्वाण जग, त्रलोकपुरा गोलगुजराल 





आश्विन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी 
आश्विन शुक्ल पक्ष द्वितीया 
आश्विन शुक्ल पक्ष चतुथी 
आश्विन शुक्ल त्रयोदशी 
कार्तिक कृष्ण पक्ष द्वितीया 
कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुथी 
कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी 
कार्तिक कृष्ण पक्ष षष्ठी 
कातिकं शुक्ल पक्ष षष्ठी 
कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी 
कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी 
मार्गं कृष्ण पक्ष द्वितीया 

मार्ग कृष्ण पक्ष तृतीया 

प्राग कृष्ण पक्ष पंचमी 

मार्ग कृष्ण पक्ष त्रयोदशी 
मार्ग शुक्ल पक्ष तृतीया 
मार्गं शुक्ल पक्ष पचमी 

पौष कृष्ण पक्ष तृतीया 

पौष कष्ण पक्ष तृतीया 


् 
सय) 
9 
1 
रि 
+ 
८ 
3) 


25 सितम्बर 
5 अक्टूबर 
8 अक्टूबर 
9 अक्टूबर 
18 अक्टूबर 
22 अक्टूबर 
24 अक्टूबर 
27 अक्टूबर 
27 अक्टूबर 
8 नवम्बर 
11 नवम्बर 
14 नवम्बर 
21 नवम्बर 
22 नवम्बर 
24 नवम्बर 
2 दिसम्बर 
6 दिसम्बर 
8 दिसम्बर 
21 दिसम्बर 
22 दिसम्बर 
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महात्मा स्त राजदान(हदवारा), यज्ञ प ब्रह्मना जम्म्‌ पौष कृष्ण पक्ष चतुदशी 

श्री अशोकानन्द यज्ञ, नागद्रण्डी पौष कृष्ण पक्ष अमावसी 

श्री लक्ष्मण जी पण्डित यज्ञ पौष कृष्ण पक्ष अमावसी 

स्वामी शिवराम जी उमानगरी निवासी यज्ञ 

स्वामी दमकाक जी यज्ञ शरिका पीठ, सुभाष नगरं 
श्रीमती कमला काचरू यञ 
माता मधुरा देवौ यज्ञ, वेरीनाग 
स्वामी आप्ताभ जी भास्कर यज्ञ 
स्वामी काशीनाथ कौल यज्ञ, त्रलोकपुरा गोलगुजराल 
श्री जगनाथ वल्ली, मिरवाण दिवस, वेरीनाग काश्मीर 
स्वामी श्री सत्यानन्द जी उमानगरी निवासी यज 
स्वामी राम जी यज्ञ, त्रिक आश्रम, त्रलोकयुरा गोलगुजराल 
जद लाल ज त (गम) 
लो गाय मन क 
माता शारिका जी यज्ञ 19 फरवरी 
स्वामी श्यामलाल कौल (आगरा) यज्ञ 24 फरवरी | 
ध ग पण नगत तवा क 
मी रत जा [गं 
सनी ष कार ज का 


श्री मानकाक जी यज्ञ (गोतमनाग) फाल्गुन शुक्ल पक्ष दामी 13 मार्च 


21. 












स्वामी हरकाक यज्ञ 24 मार्च 
त्र कका ह. हप म 
म 
स्वामी श्यामलाल जी हाजीन यज्ञ 31 मार्च 


स्वामी गा काक जी यज्ञ, गोतमनाग चैत्र कृष्ण पक्ष अमावसी 1 अप्रेल 
सूर्य देव को जल देने की विधि । 
अगर आप सूर्य देव की आराधना दारा सूर्य देव को प्रसन्न कर लेते है तो आपके जीवन से हर बाधा द्र होने लगती है व जीवन में खुशियो का संचार होने लगता 
है | आइये जानते है किन-किन जातकों को सूर्य देव को जल देना चाहिए या उनकी उपासना करनी चाहिए : - 


= जिन नोगों की कुंडली मे सूर्य देव कमजोर हो, जिन लोग मे आत्मविश्वास की कमी हो उन्हे सूर्य को जल अवश्य देना चाहिए | 

= जो व्यकित एक निराशावादी जीवन जी रहा है उसे सूर्य देव की उपासना अवश्य करनी चाहिए | 

ध जो जातक घर-परिवार मे ओर समाज मे मान-सम्मान चाहते है उन्हे भी सूर्य पूजा करनी चाहिए | 

सूर्य उदय के एक घंटे तक ही सूर्य को जल देना चाहिए | सुबह-सुबह स्नान आदि से निवृत होकर किसी खुले स्थान मे जाए जहां से सूर्य आपको स्पष्ट 
दिखाई देता हौ | एक ताम्बे के पात्र मे जन भरकर इसमे थोडे चावल, थोड़ी चीनी, पुष्प डाले व कुमकुम दारा जल में छीटे लगाये | अब आप सूर्य देव के 
सामने खड़े होकर ताम्बे के पात्र दारा दोन हार्थो से जल नीचे जमीन पर छोड़ते जाये | ध्यान दे, ताम्बे के पात्र को अपने सीने के सामने रखे ओर सूर्य दैव को 
जल अर्पित करते हृए पात्र को कधौ से ऊपर तक ले जाने का प्रयास कर | पात्र दवारा नीचै गिरने वाली जलधारा मे सूर्य के प्रतिबिम्ब को देखने का प्रयास करे | 
सूर्य को जल देते समय निरंतर इस मंत्र के जप करते जाए: " ॐ सूर्याय नमः " | सूर्य को जल देने के उपरान्त नीचे ्मककर जल को स्पशं करे ओर अतम 
खड़े होकर हाथ जोडते हुए सूर्य देव को प्रणाम करे | 
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विक्रमी सम्वत्‌ 2078 के व्रतो की 


== यय 
शा [17 मई | सम] शाख [20 गड 

ये 115 यूल ` `] बण [|च [15 जून 
आह [15 जुलाई ` | यर | | आष [ 17 जुलाङ्‌ [सि 
राण [78 अगस्त ` | || रावण [16 अगस्त - [सोम 
भद्‌ ` 112 सितमबर [रल || __ [14 सितमबर 
आश्विन | 11 अवद | सौम | आश्विन | 18 अक्क 
तिक | 8 नवनवर ` | मोम || कर्ति | 11 नवम्बर `| गुर 
१. 
ष [7 जनवरी [त || वष [10 जनवरी 
मघ ` 9 कवरी _ [ङ 
ऊललुन | 8 ना [म | |फालगृन [10 मा [गुर 
नि | 
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बशाख [30 अप्रेल ]1+-09 रत अप्रेल 
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27 जून 
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10-55 रात 


वैशाख 





८. 
31 





५/३ 
| ६ 
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गुरू 10-21 रात 


रानि 


24 जून आषाढ़ ` 
| आषाढ़ | 24 जुलाई 
श्रावण | 22 अगस्त 
भाद्र 20 सितम्बर 
आश्विन | 20 अक्टूबर 
19 नवम्बर 
19 दिसम्बर 
17 जनवरी 
माघ | 16 फरवरी 
फालगुन | 18 मार्च 





# 
ॐ 


10-02 रात 
भाद्र 25 अगस्त । 8-59 रात 
आश्विन |24 सितम्बर | 8-24 रात 
24 अक्टूबर 
मागं 23 नवम्बर 
पोष 22 दिसम्बर | 8-12 रात 
माघ 21 जनवरी | 9-05 रात 
फालगुन (20 फरवरी 
21 मार्च 10-04 रात 
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अमावसी व्रत | सक्रानि व्रत | एकादशी व्रत || जती ध 
||| श्राद्ध तथा जयन्ती देख 

वा [कोठ [1५ परल _ [वृष न 

| ज्येष्ठ | 10 जून | लिखा हो उस दिनि का श्राद्ध 



























|आषाट़्‌ | 10 जुलाई । शनि भौम | अपने दिन आता है, किनु दूसरे 
| 20 जुलाई | भौम || दिन की तिथि के साथ दि, 
7 सितम्बर भोम भाद्र | भोम | श्रावण | 18 अगस्त लुध लिखा हो तो उसदिन का श्राद्ध 


भी अपने ही दिन आता है, शेष 
तिथियों पर यदि “दि लिखा हो 










17 सितम्बर [ सुक ` 
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17 सितम्बर | शुक्र 
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आश्विन | 6 अक्टबर 





















































[कार्तिक | 4 नवम्बर | गुरु _ || कतिक । 17 अवदूबर 16 अक्बर तो उस दिन का श्राद्ध पहले दिन 

| शति कार्तिक आता ह परु जयनती हमेशा 

| 2 जनवरी ष अपनी ही तिथि पर नानी 

मघ | माच [14 जनवरी पौष स 

ललन बुध ल्ल 1 थि 
1 पर मनानी चाहिये। 





श | | ~ | = सम्पादक 
बद्व देवगोण के लिये महूत, नक्षत्र, तिथि आदि देखने की कोड आवश्यकता नहीं होती। परन्तु 


देवगोण के दिन यदि भौमवार या शनिवार हो तो देवगोन का आरम्भ सूर्य उदय से पहले ही करे। 


~ 
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भीम सेन काह 12 फरवरी 
यक्षणी चोदाह 15 फरवरी 
काव पुनिम 16 फरवरी 
हर उकदोह 17 फरवरी 
होराष्टमी 24 फरवरी 
रथ (शिवरात्रि) 28 फरवरी 
शिव चतुदेशी 1 मार्च 
महाशिवरात्रि 1 मार्च 
वटक परिमोजेन 3 मार्च 
तील अदठेम 10 मार्च 
थाल भरण 13 मार्च 
सोन्य 14 मार्च 
18 मार्च 
चोदाह 31 मार्च 
धाल भरस्ुण 1 अप्रेल 
नवरात्रा आरम्भ 2 अप्रेल 












बोहदी, जग्म के नियम। 


1. जन्मपत्री के लिए शुद्ध गणित का होना आवश्यक है, यदि आप शुद्ध ओर सही | 
जन्मपत्री ` बनवाना चाहते ह तो सम्वत्‌, तिथि, समय, जन्मरथान ओर गोत्र 
लिखकर हमे भेजे या €-112॥ \/[|2/650\,/61@/2000.60) द्वारा हमसे सम्पकं | 
करे। हमारे यहां कण्प्यूटर द्वारा गणित की गई हस्तलिखित जन्मपत्री बनवाने की | 
दक्षिणा 400रु दै 

2. यदि जातक मिलाप करवाना हो तो हमारे यहां जन्म पत्रिकाओं (टिकनियो) का | 
मिलान काड्मीरी रीति के अनुसार आधुनिकतम कम्प्यूटर प्रणाली से किया जाता | 
हे। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष 2555064, 2552625 से सम्यकं करे । | 

3. यदि आपने अपनी जन्मपत्री दिखानी हो तो आप विजयेश्वर ज्योतिष कायालय, 

बोहडी पट्टा जम्म्‌ के संचालक ज्योतिषी सुनीत से सम्पकं करे। अने वाले | 

सज्जन फोन द्वारा पर्वं ही समय निर्धारित कर ले। 100: 9419136991 
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* के र म 
ष चक के विषय मे 
4 42 < ८५ + + = 
के आरम्भ तथा समापि काल (सन्‌ 2021-22 ई.) ण 
(~ आवङ् चक्क जानकारीः 
न नडं --- ~ = धनिष्ट नक्षत्र के उत्तरार्धं से रेवती नक्षत्र के अन्त पांच नक्षत्रों 
== 491 (धनिष्ट शतभिशक, पू.भा., उ.भा., रेवती) वाली तिथियों 
12:59 ०॥/ | 03 जुलाई | हा पचक ओ 
1 दर्णा दिशा कीओर यात्रा 
(सत र जना, तेल, द @ बरन, लकी काग या घर 
त्त लानी, दाहससका, छलुन तथा मस रन, भेह 
क ति 
(६ 1 
ल= लि - --^ [क न : ~ “^| पचक में किये जा सकते है, एसी धर्मशास्त्र की आज्ञा हे। 
09 दिसम्बर | 10:09 ^ | वक भ चदि यात परं याना तो व व 


सन 2022 ईस्वी अवश्य करे। 
१:33 01५1 यदि किसी की मत्य पचक में हो तो उस किसी की पक में तो 
10 य्‌ पवक मोतो स 
(त स्थिति में किसी विदान ब्रह्मण से पंचक शान्त 
[9 करवाने का विधान ठै। 








तण्डि आरम्य काल । गण्डात समाप्ति काल | गण्डात आरम्भ काल | गण्डात समाप्ति काल 


11 अप्रेल 4-51 रात से । 12 अप्रेल 
























































6-11 सायं तक 



































11 अक्टूबर 7-23 प्रातः से | 11 अक्टूबर 6-33 सायं तक 

21 अप्रेल 2-11 रात से | 22 अप्रेल 2-07 दिन तक || 20 अक्टूबर 7-34 प्रातः से | 20 अक्टूबर 8-36 रात तक 
30 अप्रेल 6-43 प्रातः से | 30 अप्रेल 5-40 सायं तक || 30 अक्टूबर 6-34 प्रातः से | ॐ0 अक्टूबर 6-58 सायं तक 
9 मई 10-49 दिन से | 9 मई 12-13 रात तक || 7 नवम्बर 3-44 दिन से | 7 नवम्बर 2-31 रात तक 

19 मई 9-35 प्रातः से | 19 मई 9-50 सायं तक || 16 नवम्बर 1-43 दिन से | 16 नवम्बर 2-51 रात तक 
27 मई 5-10 सायं से । 27 मई 3-52 रात तक || 26 नवम्बर 2-09 दिन से | 26 नवम्बर 2-53 रात तक 
5 जून 4-48 दिन से | 6 जून 6-13 प्रातः तक | 4 दिसम्बर 2-32 रात से | 5 दिसम्बर 1-04 दिन तक 

15 जून 3-26 दिन से | 15 जून 3-50 रात तक | 13 दिसम्बर 7-34 सायं से | 14 दिसम्बर 8-44 प्रातः तक 
24 जून 3-50 रात से | 25 जून 2-33 दिन तकं | 23 दिसम्बर 8-12 रात से | 24 दिसम्बर 9-08 प्रातः तक 






2 जुलाई 11-38 रात से 
12 जुलाई 9-01 रात से 
21 जुलाई 1-01 दिन से 
30 जुलाई 7-32 प्रातः से 
8 अगस्त 3-42 रात से 
17 अगस्त 7-57 सायं से 
26 अगस्त 4-04 दिन से 
5 सितम्बर 12-02 दिन से 
14 सितम्बर 1-25 रात से 
23 सितम्बर 12-20 रात से 
2 अक्टूबर 9-26 रात से 


1 जनवरी 12-33 रात तक 
11 जनवरी 3-24 दिन तक 
21 जनवरी 2-44 दिन तक 
29 जनवरी 10-33 दिन तक 
6 फरवरी 11-37 राते तक 
16 फरवरी 9-28 रात तक 
25 फरवरी 5-43 सायं तक 
6 मार्च 6-49 प्रातः तक 
16 मार्च 5-45 प्रातः तक 
24 मार्च 11-09 रात तक 
2 अप्रेल 5-40 सायं तक 


1 जनवरी 1-59 दिन से 
10 जनवरी 2-24 रात से 
20 जनवरी 1-59 रात से 
28 जनवरी 11-39 रात से 

6 फरवरी 10-55 दिन से 
16 फरवरी 6-53 प्रातः से 
25 फरवरी 6-28 प्रातः से 
5 मार्च 8-20 रात से 
15 मार्च 5-12 सायं से 
24 मार्च 11-51 दिन से 
1 अप्रेल 5-11 रात से 


3 जुलाई 12-57 दिन तक 
13 जुलाई 9-21 प्रातः तक 
21 जुलाई 11-59 रात तक 
30 जुलाई 8-41 रात तक 
9 अगस्त 3-51 दिन तक 
18 अगस्त 7-13 प्रातः तक 
26 अगस्त 5-03 रात तक 
5 सितम्बर 12-03 रात तक 
15 सितम्बर 12-47 दिन तक 
24 सितम्बर 1-16 दिन तक 
3 अक्टूबर 9-38 प्रातः तक 
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मल नक्षत्र कं विषय मे जानकारी 
, अश्वि, अश्ले, मघा, ज्येष्ठ, मूल-ये 
गण्डमूल नक्षत्र कहलाते हँ-इन नक्षत्रों में 
उत्यन जातक स्वयं अपने या माता-पिता के 
स्वारथ्य, व्यवसाय एवं उननति आदि के 
सम्ब मे अशुभ होते है। गण्डमूल न्त्र में 
उत्यन जातक के नक्षत्र की लगभग 27 दिन 
पश्चात्‌ उसी नक्षत्र में विद्वान्‌ ब्राह्मण द्वारा 
शान्ति करवानी चाहिए। यदि जन्मकाल के 
समय श्रान्ति न करवाई गई हो तो, जातक 
के जन्मदिन के निकट उसी नक्षत्र मे 
दान-पूजन करवा लेना शुभकारक रहता ठै। 













क्रमौ 2018 कँ लि 
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9:05 ^\#॥ | | 
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16 अगस्त 3:02 ^1/ ॥/18 अगस्त | 12:07 ^।५ 27 जनवरी | 7:10 ^ || 29 जनवरी | 2:49 ^॥५। 


5586४ 











१ फु 1032 64 
04 मार्च 06 मार्च 3:51 ^ 
14 मार्च 16 मार्च्‌ | 12:21 4 
23 मार्च 4:07 ९ 
7} उल पत्री 
9:36 ^ 
9:51 6५ 
8:13 १ 
हल, चति, यार, विशाख, 
अनुराधा यह पाच नक्षत्र वाली तिधिर्यो करपंचक कहलाती है। यह 
(दिसम्बर | 4:40 ^ | | पाच नक्षत्र प्रायः हर काम के लिए उत्तम माने जाते हे। 

4:09 ^ 0 ५६ यदि जातक मिलाप करवाना यहां जन्म 

4:23 01५ ं (टिकनियो) का मिलान काश्मीरी रीति के अनुसार 















08 जनवरी 7:10 44111 जनवरी | 11:05 4५ आघरुनिकतम क्प्यूटर प्रणाली से किया जाता है। अधिक जानकारी के 


== न्य लिए हमारे कार्यालय संचालक ज्योतिषी सुनीत से दूरभाष 2555064 
18 जनवरी 6:42 ^ || 21 जनवरी 9:43 ^।५/ ० । 
2552625 से सम्यकं करे । 





3 0 स ण व ट 


र 26 मई मिथुन = 8:30 ५1५ 
ईस्वी 2021-22 के लिए भोम क्रा राशि सार ८ वक्री 4:01 ^ 


29 मई 
अह्‌ सखयार (विक्रमी 2078 के आरम्भ दृष में भौम) 2 जून (व) वृष 2:33 ^।५/ 


| क्क्व [22 जून मारमा 3.29 ५4 















धं का राणि सचार [5 परल मिथुन 1:13 ^ 7 जुलाई मिथुन 11:12 ^ 
दिनिकि राशि _| प्रवेश समय | 2 जून कक 6:51 ५ 25 जुलाई ककंट 11:41 ^॥५ 
7 अगस्त सिह 1:32 ^५।॥५/ 






0 जुलाई सिंह 5:55 0॥५/ 







13 अप्रेल 2-32 ^ र 
14 मई वृष॒ 11-24 6 | 6 सितम्बर कन्या 3:58 ^ 26 अगस्त कन्या 11:18 ^॥५/ 
14 जून मिथुन॒ 6.01 ^॥/ |22 अक्टूबर ८ ९ तुला 2:01 ^ 22 सितम्बर तुला 8:10 ^ 

जलाई ` कर्कट 4.53 6॥॥ | 5 दिसम्बर वृश्चिक 5:58 ^॥/ 27 सितम्बर वक्री 10:40^1/ 
16 जुलाई सिंह 16 जनवरी धनु 4:30 ९५ 1 अक्टूबर (व) कन्या 3:00 #1\/ 
सा ८ 4 26 फरवरी मकर 3:49 ?।५/ 18 अक्टूबर मार्गी 8:46 ?।५/ 






16 सितम्बर कन्या 1-13 ^ 2 नवम्बर तुला 9:54 ^ 
17 अक्टूबर वला {-:2 01५ (3 ठा राणि संचार 20 नवम्बर वृश्चिक 4:50 ^\॥/ 
16 नवम्बर वृश्चिक 1-02 ०५ 10 दिसम्बर धनु 6:05 ^।५/ 
15 दिसम्बर धनु 3-44 ^ (विक्रमी 2078 के आरम्भ मीन मे बुध) 29 दिसम्बर भवर 11:30 ^ 
14 जनवरी > मकर 2-29 ०॥५/ प्रवेश समय 14 जनवरी वक्री 5:11 0॥\/ 
12 फरवरी कुम्भ 3-27 ^ [16 अप्रेल मेष 8:58 ०॥५/ 4 फरवरी मार्गी 9:42 ०५/ 


14 मार्च मीन 12-16 ^1/॥ | 30 अप्रेल वृष 5:41 ^ 6 मार्च कुम्भ 11:22 41४ 





गरु का राशि संचार 


(विक्रमी 2078 के आरम्भ कुम्भ में गुरु) 


दिनाक राशि प्रवेश समय 

20 जून वक्री 8:35 ?॥५/ 
14 सितम्बर (व) मकर 2:20 ?।\५/ 
18 अक्टूबर माग 11:00 ^\॥/ 
20 नवम्बर कुम्भ 11:30 ?॥/ 


शक्र का राशि संचार 
(विक्रमी 2078 के आरम्भ मेष में शुक्र) 












वृष 1:26 ?४/ 
28 मई मिथुन 12:00 ^।५/ 
22 जून ककं 2:21 0॥/ 
17 जुलाई सिंह 9:26 ^\॥५/ 
11 अगस्त कन्या 11:32 ^ 








5 सितम्बर 


तुला 12:49 ^॥५/ 

2 अक्टूबर वृश्चिक 9:46 ^ 

30 अक्टूबर धनुं 4:10 ?५। 
8 दिसम्बर मकर 1:51 01५/ 

19 दिसम्बर वक्री 4:04 ९॥५/ 
30 दिसम्बर (व)मकर 7:59 ^\॥५/ 
29 जनवरी मार्गी 2:17 ०॥५/। 
27 फरवरी मकर 10:19 ^॥\/ 
31 मार्च कम्भ 8:40 ^।५/ 


शानि का राणि सचार 


विक्रमी 2078 के अन्त तक शानि मकर राशि में रहेगा। 
23 मई वक्री 2:42 ?॥५/ 
11 अक्टूबर माग 7:45 ^\॥५/ 


राहु व केतु का राशि संचार 
विक्रमी 2078 के आरम्भ से ही-- 
राह का संचार वृष राशि मे व केतु 
का संचार वृश्चिक राशि में रहेगा। 





'शुचि' का क्या 
अर्थं हे? 
धार्मिक दृष्टि से शुचि का 
अर्थ पवित्रता से दै। अपवित्र 

वस्तु को अशुचि कहते हेै। 
अन्तः करण की पवित्रता का 
अर्थं शुचिता से है जब कि 
बाहय जगत की वस्तु को 
स्वच्छता से तुलना करते है। 
यहो कहने का तात्य यह हैँ 
कि हमें स्वच्छता के अतिरिक्त 
अपने घर में शुचि व अशुचि 
का भी ध्यान रखना चाहिए। 
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इस्ती 2021-22 | 
विक्रमी 2078 में हर शुभ कार्य के लिए 


या 
16 अगस्त 2021 से 16 सितम्बर 2021 
श्राद्ध पक्ष (पित्‌ पक्ष) 
15 दिसम्बर 2021 से 13 जनवरी 2022 
शुक्र अस्त 6 जनवरी 2022 से 11 जनवरी 2022 
एषण 22 फरवरी 2022 , से 23 माच 2022 

इस वषं भारत के अलग अलग प्रान्त ॐ दिखाई देने वाले ग्रहर्णो की तचिं ` 


वैशाख शुक्लपक्ष पूर्णिमा 26 मई 2021 इचतार, खग्रास चन्द्‌ ग्रहण (11112 6011096 2021 113४ 26, /९0116508\/) 
ज्येष्ठ कृष्णपक्ष अमावसी 10 जून 2021 गुरुवार, ककण सूर्यग्रहण (41111131 ऽ0181 ८611056 2021 4116 10, [10८1502\/} 
कातिक शुक्लपक्ष पूर्णिमा 19 नवम्बर 2021 शुक्रवार, खण्डग्रास चन्द ग्रहण (11118 01056 2021 [५०५ 19, 61108) 


























विक्रमी 2078 को भविष्यवाणी 


सजयति सिधुरवदनो देवो यत्पादपंकजस्मरणम्‌। ५ 1 र 
<, = वासरमणिरिव तमसां राशित्नाशयति विष्नानाम्‌।। ई स 


वि. 2018 मेँ नववर्ष का प्रवेश 13 अप्रेल भौमवार को रेवती नक्षत्र एवं वृष लग्न पर हो रहा 
है। वृष लग्न का स्वामी शुक्र द्रादश भाव में व प्रथम भाव मे भौम राहु से युक्त होने के फलस्वरूप 
विश्च के क देशों मे अप्रिय घटनाएे घटित होगी। राजनैतिक एवं सामाजिक वातावरण विक्षब्ध एवं नठ ठ वेष्यो चकं 
तनावपू्णं रहेगा। आतंकवादी हिमसक घटना घटित होगी, विश्च के किसी वरिष्ट नेता के आकस्मिक निधन अथवा अपदस्थ हने के 
संकेत हे। विश्च के कुछ प्रमुख देशों मँ आतंकवाद भयंकर एवं उग्ररूप धारण करके विश्च को चिन्ताग्रस्त करदेगा जिस कारण भारत | 
सिहत विश्च के प्रमुख विकासशील देश विश्च व्यापी समयुक्त रणनीति से आतंकवाद का सफाया करने मेँ काफी हद तक सफलता प्राप्त 
करगे। मुस्लिम बाहुल्य देशों मे उथल पुथल, राजनैतिक अस्थिरता, अग्निकाण्ड तोडफोड एवं प्रा्रतिक आपदाओं भूस्खलन, समुद्री | 
तूफान, भूकम्प तथा असाम्यकि वषा से भारी जानमाल के नुक्सानहोने की आशंका है। विश्च शान्ति के प्रयासों मेँ भारत की प्रतिषटठा | 
बढ़ेगी किन्तु अमरीका व ईन्गलैण्ड आदि देशों को मुस्लिम विरोधी नीतियों का सामना करना पडसकता है। भारत पाक व चीन के | 
सम्बधो मे विशेष प्रगति होगी परन्तु काश्मीर समस्या को लेकर गतिरोध बना रहेगा। 
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? 
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विक्रमी सम्बत्‌ 2078 चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा 13 अप्रेल 2021 भौमवार को 
"राक्षस" नामक सम्बतसर का प्रारम्भ होगा, ज्योतिष शास्त्र मे इस का फल इस 
प्रकार वणित है। स्वस्वकार्यरताः सर्वेमध्यसस्यानि रोगातिश्च महर्घता। 


५ ८ 
क 
प्रजानाशो भयं घोरं राक्षसे गौरि पीडनाम्‌।। "राक्षस ' नामक सम्बत्सर मे मनुष्य पित्तादि रोगां 


से पीडित, अत्याधिक वर्षा के कारण नदियों में बाढादि के प्रकोप से जन, धनादि की क्षति होने कौ ग १.) 


सम्भावना रहेगी। वर्ष का राजा भोम तथा मन्त्री भी भोम के होने से राजनीति के क्षेत्र मेँ भारत की प्रतिष्ठा मे वृद्धि होगी, अन्तराष्टरीय 
स्तर पर भारत की स्थिति बहेतर रहेगी, परन्तु मूल्यो में अत्याधिक वृद्धि, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी लूटपाट, हिन्सा आदि के कारण लोगों के 
मन मे असंतोष एवं आक्रोश रहेगा। राजनीतिक दलों मे आपसी टकराव, आसाम, बिहार, उत्तरप्रदेश तथा जम्मू ब काश्मीर मे हिसा एवं 
विस्फोटक घटनाय घटित होगी, प्राकृतिक प्रकोपो से भारी क्षति होने की सम्भावना है। राजनैतिक अस्थिरताओं के बावजूद भारत उद्योग, 

द्रसंचार, विज्ञान आदि कषत्रं उल्लेखनीय प्रगति करेगा। विदेशनीति, व्यापारिक एवं सास्कृतिक सम्बन्धो मे बेहतरी होगी। नववर्षं 

कुण्डली के अनुसार भारत वपाकिस्तान के बौच सामाजिक व्यापारिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्धो मे बेहतरी होगी किन्तु 

काश्मीर समस्या को लेकर गतिरोध बना रहेगा। आतंकवादी घुट घाटी में हिंसक व विस्फोटक घटनाए करेगे किन्तु केन्द्र व राज्य सरकार 

आतंकवाद को नियन्त्रित एवं अंकुश लगाने मेँ काफी हद तक सफल रहेगे। 


तण कन जम्म्‌ काश्मीर की प्रभावी राशि तुला है तथा 72 वी गणतन््र दिवस कौ कुण्डली 
की ग्रहस्थिति के अनुसार प्रान्तीय सरकार पर्यटन, कृषि, दूरसंचार, विद्युत, पेयजल 
जम्म्‌ व काषमीर 
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रेल, कम्प्यूटर आदिक्ष्रो मे विशेष प्रगति एवं प्रयासरत रहेगी। केन्द्रीय सरकार जम्मू काश्मीर मे शान्ति का माहौल बनाये रखने 

मं दृढसंकल्प होकर आतंकवाद का सफाया करने मेँ प्रयासरत रहेगी जिसके परिणाम स्वरूप जम्मू काश्मीर मे शान्ति का 
माहौल पुनः देखने को मिलेगा। जम्मूकाश्मीर मे राजनैतिक गतिरोध, प्रशासनिक खामियों, आतंकवाद तथा भ्रष्टाचार की 
चिनौतियों का डट कर सामना करके काफी हदतक सफलता प्राप्त करेगे। विकास कार्यो मेँ विशेष प्रगित से राज्य व केन्द्र 
सरकार की प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। विस्थापन चक्र के अनुसार काश्मीरी पण्डितो की भलाई के लिए कुछ सुधारात्मक कदम उठाए 
जाएगे। स्प्रदायिक सौहार्दं को बनाये रखने के लिए तथा शान्ति प्रिय विस्थापित कारमीरी पण्डितो तथा युवापीडी की 
समस्याओं को हल करने मे केन्र की सरकार व राज्य सरकार अहम भूमिका निभाएेगी। 

अन्त मं आईये! नव संवत्सर के प्रथम दिवस पर हम सब काशमीरी पण्डित राष्ट्र के कल्याण के लिये सम्मिलित स्वर से 
यजुवेद कौ यह प्रार्थना करं। 

ओं यमाम यमसूमथर्वभ्योऽवतोका संवत्सराय पर्य्यायिणीम्‌ 
परिवत्सराया्ि परदावत्सराय परायातिष्कद्वरीं वत्सराय विवर्जरा 


संवत्सराय पलिवनीमृभभ्योंऽजिनसन्धरं साधेभ्यश्चर्मम्नम्‌।। 
अर्थ :- हे राजन। तुम अपने राष्ट्र म अच्छे अनुशासन के लिए न्यायधीशो, वृद्धि ब समृद्धि के लिए विद्वानों, सुखपू्वक निवास के लिए 
कालानुसार परिवर्तनां तथा वर्ष मे उन्नति के लिए अनेक प्रतिमय योजनाओं का निर्माण करो ओौर देशद्रोही व्यक्तियों को बाहर कर दो। 
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ग्रहण विवरण सम्वत्‌ विक्रमी 2078 


विक्रमी, सं. 2078 (सन्‌ इस्वी 2021-22) मे भूमण्डल पर | खग्रास चन्दर ग्रहण (26 महं 2021 बुधवार) 
चार ग्रहण चटित होगे। इन चार ग्रहणो मे से केवल तीन ही | यह ग्रहण वैशाख शुक्लपक्ष पूर्णमा बुधवार को सायं काल में 
ग्रहण भारत के केवल कुछ पूर्व-उतर प्रान्तों में ही दिखाई | घटित होगा। भारत में केवल अरुणाचल, समूचे पश्चिम बगाल, 
देगो। मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा व पूर्वी उड़ीसा के 
| 1. खमग्रास चन्द्र ग्रहण 26 मई 2021 बुधवार ~ कछ भागो मे ग्रस्तोदय रूप मे दिखाई देगा। भारत कं इन पूर्वी 
2. ककण सूर्य ग्रहण 10 जून 2021 गुरुवार ~ प्रदेशों के अतिरिक्त यह ग्रहण आस्द्रूलिया, बर्मा, बगलादेश, 
3. खण्डग्रास चन्द्र ग्रहण 19 नवम्बर 2021 शुक्रवार “८ जापान, इण्डोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपेन्ज व ॒न्यूजिलेण्ड आदि 
4. खग्रास सूर्य ग्रहण 4 दिसम्बर 2021 शनिवार > देशों मे भी दिखाई देगा। इस ग्रहण का सूतक 26 मई 2021 
अतः भारत मे 4 दिसम्बर 2021 का खग्रास सूर्य ग्रहण के | प्रातः 6:15 से आरम्भ होगा। 

लिये धार्मिक कत्य, सूतक, स्नान, दान आदि का विचार | जिस राशि में ग्रहण घटित होता है उस राशि व नक्षत्र वाले 
नहीं होगा। पर्त शेष 'तीन ग्रहण भारत के पूर्व -उतर प्रान्तों | जातकों को निश्चित रूप से कष्टदायक फल प्रापि होती हे। यह 
मे ही दिखाई देगे अतः शेष भारत के राज्यो मे जहाँ यह | ग्रहण वृश्चिक राशि मे घटित होगा। अतः वृश्चिक राशि कं 
ग्रहण दिखाई नहीं देगे वहो धार्मिक कृत्य, सूतक, स्नान, दान | अतिरिक्त यह ग्रहण वृष, मिथुन, कर्कट, तुला, धनु, कुम्भ व 
आदि का विचार नहीं होगा। मीन राशि वाले जातकों पर अपना कूप्रभाव डालेगा। 
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इस ग्रहण का प्रारम्भ एवं समाप्ति काल निम्न प्रकार से | नोटः- यह ग्रहण केवल भारत के पूर्वी प्रान्तों में ही दिखाई 
देगा, अतः शेष भारत के राज्यों मे जहो यह ग्रहण दिखाई 


नहीं देगा वरहो धार्मिक कृत्य, सूतक, स्नान, दान आदि का 





भारतीय समयानुसार होगा। 









ग्रहण प्रारम्भ ‡ 03:14:57 दिनि 

खग्रास प्रारम्भ 04:41:25 दिन विचार नहीं करे! 

ग्रहण मध्य ‡ 04:50:12 दिन 

खग्रास समाप्त : 04:58:11 दिनि इस ग्रहण का सूतकः 26 मई 2021 बुधवार 
ग्रहण समाप्त ; 06:22:59 सायं प्रातः के 6:15 (1.5.7) से आरम्भ होगा। 





नोटः- यह ग्रहण चद्रोदय के पश्चात्‌ ही दिखाई देगा, अतः पूर्व | {८ वप 2011256 26 ॥13 2021 
भारत कं जिन प्रान्तो मे चन्द्रोदय 6:23 सायं के पश्चात्‌ होगा | खग्रास चन्द्र ग्रहण (26 मई 2021 बुधवार) 
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ककण सूर्य ग्रहण (10 जून 2021 गुरुवार) | खण्डग्रास चन्र ग्रहणं (19 नवम्बर्‌ 2021 शुक्रवार) 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अमावसी गुरुवार को यह ग्रहण केवल भारत | कार्तिक शुक्ल पक्ष पूर्णिमा शुक्रवार को यह ग्रहण केवल भारत के 
क सुदूर यूर्व-उतर कं सीमावर्ती क्षेत्रो मे ही दिखाई देगा। सुद्र पूर्व मँ आसाम व अरुणाचल के सीमावरती क्षेत्रो मे ही दिखाई | 
अतः अकसाई चिन व अरुणाचल के कुछ प्रान्तों कं छोड शेष देगा। अतः शेष भारत मे यह ग्रहण कही नहीं दिखाई देगा व धार्मिक | 
श्वारत में यह ग्रहण कही नहीं दिखाई देगा व धार्मिक कृत्य, कृत्य, सूतक, स्नान, दान आदि का विचार नहीं करे। इस ग्रहण का 














सूतक, स्नान, दान आदि का विचार नहीं कर। प्रारम्भ एवं समाप्ति काल निम्न प्रकार से भारतीय समयानुसार होगा। 
इसु ग्रहण का प्रारम्भ एवं समाप्ति काल निम्न प्रकार से भारतीय | ग्रहण ब्रा 12:48 दिनि 






समयानुसार होगा। ग्रहण मध्य 02:32 दिन 
ग्रहण प्रारम्भ ध 01:41 वि ग्रहण समाप्त 04:18 दिन 
ककण प्रारम्भ 03:20 दिन भारत कै अतिरिक्त यह चन्द्र ग्रहण केनेडा, पूर्वी यूरोप, एशिया, 
ग्रहण मध्य - 04:12 दिन आस्टैलिया, उतर-पश्चिमी अमरीका, अफ़ोका आदि देशो में दिखाई 
ककण समाप्त ; 05:03 दिन देगा, इन देशों में धर्मिक कृत्य, सूतक आदि का विचार अवश्य करे। 
ग्रहण समाप्त ‡ 06:41 सायं (€ @ 222 

भारत के अतिरिक्त यह ग्रहण यूरोप, केनेडा, अमरीका, | खग्रास सूर्य ग्रहण 4 दिसम्बर 2021 शनिवार कां यह ग्रहण भारत 
ग्रीनलैण्ड, व अन्टयलारिका महासागर व मंगोलिया आदि देशौ में| को छोडकर अग्रका, हिन्द महासागर, अन्यार्टिक, अन्टयलाटिका 
भनी दिखाई देगा। अतः इन देशों मे धर्मिक कृत्य व सूतक आदि | महासागर, आस्टेलिया आदि देशों में दिखाई देगा, इन देशो मे धर्मक 
का विचार अवश्य करे। इस ग्रहण का सूतक 31 जनवरी को | कृत्य, सूतक आदि का विचार अवश्य करे। 
प्रातः 8:18मि से प्रारम्भ होगा 
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साढ-सत्ती 4 


षन] [ग] [उन्न] 


ज्योतिष तत्व प्रकाश के अनुसार- द्वादशे जन्मगे राशौ द्वितीये च शनैश्चरः । 
साधानि सप्त वर्षाणि तथा दुःखेर्युतो भवेत्‌| । 


गोचर में जब शनि द्वादश, प्रथम एवं द्वितीय स्थान में भ्रमण करता हे, तो सादे-सात वर्ष के समय 
को शनि की साढ़-सती कहते है। भारतीय ज्योतिष के अनुसार साढसत्ती शुभ, अशुभ दोनों फल देने वाली होती है। जब 
शनि जन्मपत्री (जातुक) मे अच्छी स्थिति में हो यानी तीसरे, छटे, ग्यारहवें भाव में हो तो शनि साढेसात सालो 
मालामाल कर देता है। अथवा किसी बड़ी पदवी पर पहुचाता है परन्तु जब शनि अच्छी स्थिति मेँ न हो यानी 1 , 4: 
९, [2 वेभावमंहो तो शनि शान्ति का दम नहीं लेने देता तथा विभिन्न प्रकार की अप्रिय घटनाय घटित होती है । 


जन्म राशि (चन्द्रराशि) से 
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धन इस वर्षं आपकी साढसत्ती शुभफलदायक रहेगी, आर्थिक लाभ, स्त्री तथा पुत्र से सुख सम्पति लाभ, 

४ व्यवसाय में प्रगति, शारीरिक सुख की प्राप्ति होगी, किन्तु 11. अक्टूबर के बाद वर्ष के अन्त तक 
पारिवारिक क्लेश, मन अशान्त, शारीरिक कष्ट, निजी सम्बन्धिर्यो से विरोध भारी धन की हानि एवं चोट आदि की 
सम्भावना रहेगी। धनु राशि वाले जातकों कौ साढसती 29 अप्रेल 2022 को पूरी तरह समाप्त होगी, इस प्रकार आपकी 
साढसती इससमय अन्तिम चरण मे चल रही है। 










जकर एक साढसत्तो तीन ठेया से मिलाकर बनती है। क्योकि शनि एक राशि मे लगभग ढाई वर्षे तक चलता है। 

इस तरह प्रायः जीवन मे लगभग तीन बार साढसत्ती आती है। मकर राशि वाले जातकों की साढसत्ती 26 
जनवरी 2017 से आरम्भ हुड थी। 29 अप्रेल 2022 तक आपकी साढसत्ती अपने द्वितीय चरण अर्थात्‌ लौह पाद व 
हृदय पर चलेगी। शनि क ग्रह स्थिति का विचार करने से विदित होता है कि विक्रमी 2078 के प्रारम्भ से 23 मई 2021 
तक कल्याणकारी रहेगी मानसम्मान में वृद्धि, धन सम्पदा मे लाभ, मानसिक शान्ति मंगलिक कार्य हों, सन्तान पक्ष से 
प्रसत्रता, नोकरी अथवा व्यवसाय मे प्रगति किन्तु 11 अक्टूबर से वषं 2022 के अन्त तक शारीरिक कष्ट, रक्तपित 
विकार, स्त्री एवं सन्तान पक्ष से कष्ट, व्यापार में हानि, राजभय आदि के संकेत है । उपाय के तौर पर हर शनिवार को 
पक्षियों को तहर पीले चावल डाला करे। धर के किसी भी सदस्य कों वह तहर न खिलाए। 
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कुम्भ यह सामान्यतः पाया गया है कि साढ-सती की तीन ढया मे से एक शुभ, एक मध्यम्‌ तथा एक अशुभ फलदायी 
तु होती है। इसका निर्णय शनि के अष्टकं वर्गं तथा सर्वाष्टक वर्गं में प्राप्त शुभ रेखाओं को संख्या के आधार पर 
किया जाता है। यदि शनि अष्टक वर्गं मे चार रेखायें तथ सर्वाष्टक वर्ग मे 28 रेखायं है तो शनि मिश्रित फलदायी होता है । इससे 
कम हो तो अशुभ तथ अधिक होने पर शुभ फल प्राप्त होते है। यदि आपके जन्म चक्र में शनि बलवान (उच्च, स्वक्ेत्रीय) आदि 
या योगकारक हो या चन्द्रराशि का स्वामी हो तो जातक के लिए शनि का दुष्प्रभाव ओरों की अपेक्षा बहुत कम होता है। 24 
जनवरी 2020 से 29 अप्रेल 2022 तक आपकी साढ-सती प्रथम चरण मे चलेगी । शनि प्रथम चरण में मस्तक भाग में रहता | 
हे। बुद्धि काम नही करती है तथा गलत निर्णय लिये जाते है, भर्ईयों तथ व्यापार में साजेदारी मेँ विवाद हो सकता है। किसी 
निकट सम्बन्धी को मारक कष्ट होने को सम्भावना से इन्कार भी नही किया जा सकता है। पारिवारिक तथा व्यवसायिक जीवन 
भी अस्त-व्यस्त रहेगा। निजीजनविरोध, शत्रु बरढेगे, ग्रहक्लेश, शारीरिक रोगों से मानसिक परेशानी, आय की अपेक्षा व्यय अधिक 
अथवा फ़जूलखचां को सम्भावना है। 


शनि का बीज मन्त्र :- ॐ प्रां प्रीं प्रौ सः शनये नमः। 
शनि का वैदिक मन्त्र :- ॐ शत्रो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये, शस्योरभिखवन्तु नः 
ॐ शत्रोदेवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ शं शनैश्चराय नमः। ¦ 


टेय्या मिथन! तला ` 


मिथुनः- मिथुन राशि वालं जातकों की टैया 24 जनवरी 2020 को आरम्भ हुई । आप को सावधान रहना चाहिए 
क्योकि शनि विशेषकर आप के शरीर को प्रभवित कर सकता है। शनि देव आप के शरीर के अतिरिक्त, आर्थिक स्थिति 
तथा घरेलू वातावरण को प्रभावित कर सकता है। यदि शनि अच्छी स्थिति मे होतो धनधान्य समृद्धि, स्त्री पुत्र सुख, 
सम्पति लाभ, कारोबार मे प्रगति, शारीरिक सुख आदि के शुभ फल को ओर संकेत है। 


तुलाः आपको जन्म राशि तुला है, जब शनि चतुर्थं अर्थात मकर राशि मे तथा अष्टम्‌ अर्थात्‌ वृष राशि मे भ्रमण करेगा तो 
तुला राशि वालों की >ेया आरम्भ होगी। 24 जनवरी 2020 को मकर राशि मे शनि के प्रवेश से ठेया का प्रभाव तुला राशि 
वाले जातकों को अनुभव हुआ होगा। यदि शनि अच्छी स्थिति मे हो सम्पति लाभ व्यवसाय मं प्रगति शारीरिक सुख, स्त्री तथा 
सन्तान सुख की प्राप्ति होगी। आप को उपाय के रूप मे 4 दिसम्बर 2021 शनिवार खग्रास सूर्यग्रहण (जो कि भारत मं 
दिखाई नहीं देगा) के दिन त्रत रखं व ग्रहण काल मं आप निस भी देश मं है पूजा पाठ मं ही अपने समय का सदउपयोग करः 
श्रयेस्कर रहेगा, ओर शिव महिम्नस्तोत्र या शनि के मन्त्र का पाठ प्रातः काल मे अवश्य करना चाहिए्‌। 
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साठ-सत्ती तथा टठेया के उपाय 


शनि कौ साढेसत्ती या ठेया के अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय करे- 
1. मन्त्र (क) महामृत्युजय मंत्र का सवा लाख जप (नित्य 10 माला, 125 दिन) कर 

ॐ त्रयम्बकम्‌ यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनं, उर्वारूकमिव बन्धनान्मृत्योमुक्षीय मामृतात्‌। 
(ख) शनि के निम्नदत्त मंत्र का 21 दिन में 23 हजार जप करे 


ॐ शत्रोदेवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शंयोरभिस्रवन्तु नः। ॐ शं शनैश्चराय नमः ।। 
(ग) पौराणिक नि मत्र 


ॐ नीलांजनसमाभासं रविपुत्रं यमाग्रजम । छाया मात॑ण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्‌। । 


2. स्तोत्र-शनि के नित््नलिख्सात स्तोत्र का 11 बार पाठ करं या दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करे। 
कोणस्थः पिगलो बभ्रुः कृष्णो रोद्रोऽन्तको यमः। सौरि शनैश्चरो मन्दः पिष्यलादेन संस्तुतः। 
तानि शनि-नामानि जपेदश्वत्थसत्रिधौ। शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद्‌ भविष्यति।। 
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साठ-सत्ती पानाय स्तोत्र, पिप्लाद उवाच 

नमसते कोणसेस्थय पिङ्गलाय नमोस्तते। नमस्ते बभुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तु ते।। 
नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च। नमस्ते यमंसन्ञाय नमस्ते सौरये विभो।। 

नमस्ते यमदसंज्ञाय शनैन्वर नमोस्तुते। प्रसाद कुरू देवेश दीनस्य ग्रणस्य च।। 









3. रत्न / धातु 
शनिवार के दिन काले घोड़े की नाल या नाव की सतह की कील का बना छल्ला मध्यमा मे धारण करे। 









4. त्रत | 
शनिवार का व्रत रखे । व्रत के दिन में दूध, लस्सी तथा फलों के रस ग्रहण करं । हर शनिवार प्रातः काल में पक्षिया 
को (तहर) पीले चावल डाला करं। धर के किसी भी सदस्य को वह तहर न खिलाए। सायंकाल हनुमान जी का 
दर्शन करं या किसी मन्दिर जाकर हनुमान जी की आरती करे। 
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विक्रमी 2078 के लिए आय-व्यय चक्र (आमदनी खच चक्र 


। मेष | दृष | मधुन | करकट | सिंह | कन्या | 
० / 2 2 । 9 / 8 | 
अ त प 17/85 || 2 | 5 2 
लाभ ओर व्यय के अंकों के जोड से एक कम करके 8 से भाग दै, भाग देने के पश्चात यदि 
1 बाकी बचे तो यह वर्षं हर प्रकार से लाभदायक मनोवांछित योजनाए सफल होगी, धनलाभ में वृद्धिहोगी, विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त होगी 


मनोरंजक कार्यां की ओर प्रवृति बढेगी। 

2 बचे तो धनलाभ मध्यम, किसी मंगलकार्य पर धन खर्च होगा, मान आदर में वृद्धि, परिश्रम से सफलता, व्यापार से लाभ प्राप्त होगा। 

3 बचे तो लाभ बहुत कम, व्यय अधिक रहेगा, सधर्षं एवं भागदौड अधिक, पारिवारिक चिन्ता एवं समस्यायें स्वसस्थ्य के विषय मे सावधानी 
बरतें, चोट आदि की सम्भावना 

4 बनते कार्ये विघ्न एवं समस्याएं उत्यन होगी, रोग आदि पर धन का खर्च, आर्थिक एवं घरेलू उलड्जनों से मानसिक तनाव रहेगा। 

5 बाको बचे तो आय कम व व्यय अधिक बनते कार्यो में विध्न उत्यन होगे, परिवार के सदस्ययों के साथ मतभेद, स्वभाव मेँ तेजी रहेगी! 

€ बाको बचे तो वर्ष आपके स्वो एवं भाग्योनति मे सहायक सिद्ध होगा, मानप्रतिष्ठा एवं आर्थिक स्थिति मे वृद्धि होगी, विद्यार्थियों के 

लिये सफलता प्रदान करने वाला वर्षं होगा, शुभ कार्यो पर धनका खर्च होगा 

7 बाकी बचे तो व्यापार व राजदरबार से आर्थिक लाभ, आर्थिक साधनों में वृद्धि, जमीन जायदाद आदि कायां पर धन का खर्च 


मनोवाछित योजनाओं मे सफलता प्राप्त होगी। विद्यार्थी वर्ग को सफलता प्राप्त हो्गी। 
यदि 8 अर्थात्‌ 0 बचे तो मानसिक परेशानिर्योँ, पारिवारिक परेशानी, राज्यदरबार से अशान्ति एवं स्थान परिवर्तन का योग। 
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सूर्य उदय से सूर्य अस्त के मध्य प्रतिदिन लगभग 01 घण्टा 30 मिनट की अवधि राहु काल मानी गयी है। हमारे | 


ऋषि-मुनियो ने राहुकाल मे कोड भी शुभ कायं प्रारम्भ करने से मना किया है। राहुकाल में किसी भी शुभ कार्यका 
प्रारम्भ अशुभ सिद्ध होता हे। जैसे सूर्य ग्रहण के दिनि राहु सूर्य को ग्रस कर ग्रहण में बदल देता है वैसे ही राहकाल में 
प्रारम्भ कयि गये शुभ कायं को ग्रहण लग जाता दै, अर्थात्‌ शुभता का परिणाम अशुभ होता है। इन सभी बातों को 
सावेजनिक तोर पर सिद्ध कर इस निष्कर्षं पर पर्हैचे हँ कि राहुकाल मे किसी भी शुभ कार्य का प्रारम्भ नहीं करना 
चाहिए, जो कार्यं पहले से चल रहा है, वह चलता रहे उसमे कोई कमी नहीं आती। बस शुरुवात नहीं करनी चाहिषए। 
हमारे दक्षिण व पश्चिम भारत के लोग इस राहुकाल का विशोष ध्यान रखकर अपने शुभ कार्यो को प्रारम्भ करते हे। 
राहुकाल का समय ओर अवधि निकालने के लिये हम सबसे पहले सूयोदय ओर सूर्यास्त निकालकर दिनमान निकाल 
लेते है ओर दिनमान को आठ बराबर भागो में बांट लेते ह। एक हिस्सा लगभग 1 घण्टा 30 मिनट का होगा। अव 
रविवार से शनिवार तक (सातो दिन) क्रमशः 8वां, 2रा, 7वां, ऽवां, (ठा, 4था ओर उरा भाग राहुकाल होगा। इस 
प्रकार प्रतिदिन का राहुकाल निकाल कर आप अपने शुभ कार्यो के प्रारम्भ को सुनिश्चित कर सकते ह। हर वर्षं की 
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9:27 ^\॥/ 
4:28 ९?॥५/॥ 
1:39 7॥\/ 
3:03 ?॥५/॥ 
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दिनांक वार आरम्भ समापि दिनांक वार आरम्भ समापि 
22-अक्टूबर-21 शुक्र 10:51^14 से 12:15 ?।५/ | 7-नवम्बर-21 रवि 4:14 ९ से 5:34 ०५ 

` 23-अक्टूबर-21 शनि 9:28 ^4 से 10:51 ^।५ 0 8-नवम्बर-21 सोम॒ 8:15 ^ से 9:35 ^ 
24-अक्टूबर-21 रवि 4:24 2 से 5:47 ९।५/ 9-नवम्बर-21 भौम 2:53 0 से 4:13 ०५ 
25-अक्टूबर-21 सोम॒ 8:06 ^ से 9:29 ^ [1 10-नवम्बर-21 बुध 12:14 ९ से 1:34 ?॥/ 

` 26-अक्टूबर-21 भौम 3:00? से 4:22 ९।५/ (| 11-नवम्बर-21 गुरु 1:34 2 से 2:53 ०।५/ 
|: 27-अक्दूबर-21 बुध 12:14014 से 1:37 ९।५/ 12-नवम्बर-21 शुक्र 10:56 14 से 12:15 ९॥५/ 
28-अक्टूबर-21 गुरु 1:36? से 2:59 ० 13-नवम्बर-21 शनि 9:37^14 से 10:56 ^ 
29-अक्टूबर-21 शुक्र 10:52 44 से 12:14 ०।५/ 14-नवम्बर-21 रवि 4:11 से 5:29 ९।५/ 
30-अक्टूबर-21 शनि 9:31^4 से 10:52 ^ 15-नवम्बर-21 सोम॒ 8:20 44 से 9:38 ^।५/ 
31-अक्टूबर-21 रवि 4:19 ०4 से 5:40 ?।५/ [६ 16-नवम्बर-21 भौम 2:52? से 4:10 ?५। 
1-नवम्बर-21 सोम 8:10^4 से 9:31 ^ ९ 17-नवम्बर-21 बुध 12:15 04 से 1:33 ०५ 
2-नवम्बर-21 भौम 2:56 24 से 4:17 ९।५/ 18-नवम्बर-21 गुरु 1:33 ० से 2:51 ?।५। 
3-नवम्बर-21 बुध 12:1474 से 1:35 १।५/ (६ 19-नवम्बर-21 शुक्र 10:58 ५4 से 12:16 ?1 
4-नवम्बर-21 गुरु 1:35 0 से 2:55 १।५/ | 20-नवम्बर-21 शनि 9:414॥ से 10:58 ^।५ 
5-नवम्बर-21 शुक्र 10:54^4 से 12:14 ०५ 21-नवम्बर-21 रवि 4:08 ०५ से 5:26 ९५ 
से 10:54 ^॥\/ 22-नवम्बर-21 8:25 ^ से 9:42 414 





9:34 ^1\/0 


दिनाक 
23-नवम्बर-21 
24-नवम्बर-21 
25-नवम्बर-21 
26-नवम्बर-21 
27-नवम्बर-21 
28-नवम्बर-21 
29-नवम्बर-21 
.30-नवम्बर-21 
1-दिसम्बर-21 
2-दिसम्बर-21 
3-दिसम्बर-21 
4-दिसम्बर-21 
5-दिसम्बर-21 
 6-दिसम्बर-21 
7-दिसम्बर-21 
8-दिसम्बर-21 


तार्‌ 
भौम 
बुघ 

गुरु 

शुक्र 
शनि 
रवि 


भौम 
बुध 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 


आरण्म 
2:51 ?॥५/ 
12:17 ०५ 
1:34 ?1\/ 
11:01 ५।५/ 
9:45 ^\#\/ 
4:07 ?1\/ 
8:30 41 
2:51 ?1\/ 
12:19 71\/ 
1:35 ?५/ 
11:04 ^\॥\/ 
9:49 ^1\/1 
4:07 ?॥५/ 
8:35 ^\॥५/॥ 
2:52 ?॥५/ 
12:22 ?॥५/॥ 


4. 4 2. 4. 4. 4 4 2 & & & & & & & 


समापि 
4:08 7?॥\/ 
1:34 ?॥५/ 
2:51 7॥\॥ 
12:18 2५ 
11:01 ^,1\/ 
59:23 ?॥५/ 
9:46 ^\॥\/ 
4:07 ?॥५/ 
1:35 ?५/ 
2:51 ?१\/॥ 
12:20 2५ 
11:05 ^ 
5:23 ?॥५/ 
9:50 ^#\/ 
4:08 7\/4 
1:37 ?॥५/॥ 
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दिनाक 

9-दिसम्बर-21 
10-दिसम्बर-21 
11-दिसम्बर-21 
12-दिसम्बर-21 
13-दिसम्बर-21 
14-दिसम्बर-21 
15-दिसम्बर-21 
16-दिसम्बर-21 
17-दिसम्बर-21 
18-दिसम्बर-21 
19-दिसम्बर-21 
20-दिसम्बर-21 
21-दिसम्बर-21 
22-दिसम्बर-21 
23-दिसम्बर-21 
24-दिसम्बर-21 


वार्‌ 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 
बुध 

गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 
बुध 

गुरु 

शुक्र 





आरम्भ 
1:38 7\/4 
11:08 ^#\। 
9:53 ^\॥\/॥ 
4:09 ?॥५/ 
8:40 ^\#/ 
2:54 ०१५ 
12:25 ?॥५/ 
1:41 7५/ 
11:12 ^#\/ 
9:57 ^\#\4 
4:11 71\/ 
8:44 ^\#\/ 
2:57 ?॥५/ 
12:29 7\/4 
1:44 ?॥५/ 
11:15 ^\॥/ 


ˆ - & -& 4 & 2 4 4 4 4. 4. 4. &. 4. 4, 


समाप्ति 
2:53 ?‰\॥ 
12:23 ?॥/ 
11:08 ^#\/ 
. 5:24 71५ 
9:55 ^\॥५/ 
4:09 7? 
1:40 1\/1 
2:55 7\/0 
12:26 ?५4 
11:12 ^#\/ 
5:26 ?॥५/ 
9:59 ^\#\/ 
4:12 7\/1 
1:43 7५ 
2:58 ?॥५/ 
12:30 ?॥\4 


दिनांक 

25-दिसम्बर-21 
26-दिसम्बर-21 
27-दिसम्बर-21 
28-दिसम्बर-21 
29-दिसम्बर-21 
30-दिसम्बर-21 
31-दिसम्बर-21 

1-जनवरी-22 
2-जनवरी-22 
3-जनवरी-22 
4-जनवरी-22 
5-जनवरी-22 
6-जनवरी-22 
7-जनवरी-22 


वार्‌ 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 
बुध 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 
बुध 
गुरु 
शुक्र 


8-जनवरी-22 शनि 


9-जनवरी-22 


रवि 


आरण्म 
10:01 ^ 
4:15 (५ 
8:47 ^#/ 
3:01 ?॥/। 
12:32 ?॥\/ 
1:48 7\/1 
11:18 ^ 
10:04 ^ 
4:19 2\/ 
8:50 ^॥\4 
3:05 ?॥५/ 
12:36 ९?॥५/ 
1:51 ?॥५/ 
11:21 ^#\/ 
10:06 ^\॥/ 
4:24 ?॥५/ 


से 
से 
से 
से 
से 
से 
से 
से 
से 
से 
से 
से 
से 
से 
से 





समापि 
11:16 ^#\/ 
5:29 ?॥\/ 
10:02 ^\#\/ 
4:16 ?॥५/ 
1:47 ?॥५/। 
3:02 ?॥५/ 
12:33 ?॥५/ 
11:19 ^\॥\4 
5:34 ०५ 
10:05 ^॥/ 
4:20 ९५ 
1:51 7॥\/ 
3:07 ०५ 
12:36 ०५ 
11:22 ^॥\/ 
5:39 ?॥५/ 
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दिनाक 
10-जनवरी-22 
11-जनवरी-22 
12-जनवरी-22 
13-जनवरी-22 
14-जनवरी-22 
15-जनवरी-22 
16-जनवरी-22 
17-जनवरी-22 
18-जनवरी-22 
19-जनवरी-22 
20-जनवरी-22 
21-जनवरी-22 
22-जनवरी-22 
23-जनवरी-22 
24-जनवरी-22 
25-जनवरी-22 





वार्‌ 


आरम्म 
8:51 ^॥\/ 
3:10 ?\५/ 
12:39 ?॥/ 
1:55 ?॥५/ 
11:23 ^1\/ 
10:07 ^॥५/ 
4:29 ?॥५/ 
8:51 ^\#/ 
3:14 ०॥५/ 
12:41 ?॥५/ 
1:58 ?॥५/ 
11:25 ^॥/ 
10:07 ^ 
4:35 7?॥५/ 
8:50 ^ 
3:18 ?॥\4 





८ 2“ & 4. & 4. 4 4 4 4 2. 4 4, 44 4. 4, 





समाप्ति 
10:07 ^॥/॥ 
4:25 ?॥५/ 
1:54 ?॥५/ 
3:11 ?॥५/। 
12:39 ?॥५/ 
11:23 ^\॥\/ 
5:46 ?॥५/ 
10:07 ^\॥/ 
4:31 7?॥\/ 
1:58 7? 
3:15 ?॥५/ 
12:42 ?॥५/ 
11:25 ^ 
59:52 7॥५/ 
10:07 ^\॥/ 
4:36 2\/4 


दिनाक 






26-जनवरी-22 
27-जनवरी-22 



















28-जनवरी-22 
29-जनवरी-22 
30-जनवरी-22 
31-जनवरी-22 
1-फरवरी-22 
2-फरवरी-22 
3-फरवरी-22 
4-फरवरी-22 
5-फरवरी-22 
6-फरवरी-22 
7-फरवरी-22 
6-फरवरी-22 
9-फरवरी-22 
10-फरवरी-22 


तार्‌ 
बुध 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 
बुध 
गुरु 
शुक्र 
शनि 





आरम्म 


12:43 7?1\/ 
2:01 ?॥/ 
11:25 ^\॥\/ 
10:07 ^#/ 
4:40 ?॥\/ 
8:47 ^\1\/ 
3:22 ?॥५/॥ 
12:44 7?1\/ 
2:04 ?॥५/। 
11:25 ^\#\/ 
10:05 ^\1\/ 
4:45 ?॥५/ 
8:44 ^\॥\/ 
3:26 ?॥५/ 
12:45 ?॥५/ 
2:06 ?॥/। 


4. 4. 4 4 2 4 2 4 2 & & & 2 & 4 4, 








समाप्ति 


2:01 ०॥५/ 
3:20 ९॥५/ 
12:43 ?॥\/ 
11:25 ^ 
5:59 ?॥५/ 
10:06 ^\#/4 
4:42 7\/1 
2:04 ?॥५/ 
3:23 ?॥५/। 
12:45 7?1\/ 
11:25 ^\॥\/ 
6:05 ?॥५/ 
10:04 ^\1/ 
4:47 ?॥\/ 
2:06 ?॥५/॥ 
3:27 ९?॥५/ 


| 
4 





दिनाक 
11-फरवरी-22 
12-फरवरी-22 
13-फरवरी-22 
14-फरवरी-22 
15-फरवरी-22 
16-फरवरी-22 
17-फरवरी-22 
18-फरवरी-22 
19-फरवरी-22 
20-फरवरी-22 
21-फरवरी-22 
22-फरवरी-22 
23-फरवरी-22 
24-फरवरी-22 
25-फरवरी-22 
26-फरवरी-22 


वार्‌ 
शुक्र 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 
बुध 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 
बुध 
गुरु 
शुक्र 





आरम्म 
11:24 ^॥/ 
10:02 ^॥५/ 
4:50 ?॥५/ 
8:39 ^\॥\/ 
3:29 (०॥५/ 
12:45 7॥५/ 
2:07 ?॥४/ 
11:22 ^\#\/ 
9:59 ^ 
4:55 ?५/ 
8:34 ^॥\4 
3:32 ?॥५/ 
12:44 ?॥५/ 
2:08 ?॥५/। 
11:19 ^\#\/ 
9:54 ^\॥/ 


८ ‰ ~ & & 4 4 4 4 4. 2. 4. 2. 4. 4, 











समापि 
12:45 7? 
11:24 ^#५/ 
6:12 ?॥५/॥ 
10:01 ^ 
4:51 ?॥५/ 
2:07 ?॥५/ 
3:30 ०५ 
12:45 2\/1 
11:22 ^ 
6:18 ?॥५/ 
9:57 ^\1\4 
4:56 ?॥५/ 
2:08 ?॥५/॥ 
3:33 ?॥५/ 
12:44 ९०५ 
11:19 ^\#/ 


दिनांक 


27-फरवरी-22 
28-फरवरी-22 


1-मार्च-22 
2-मार्च-22 
3-मार्च-22 
4-मार्च-22 
5-मार्च-22 
6-मार्च-22 
7-मार्च-22 
8-मार्च-22 
9-मार्च-22 


10-मार्च-22 
11-मार्च-22 
12-मार्च-22 
13-मार्च-22 
14-मार्च-22 


लार्‌ 
रवि 
सोम 
भौम 
बुध 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 
बुध 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 


आरण्म 


4:59 ?॥५/ 
8:28 ^#\/ 
3:34 ?॥५/ 
12:43 ?॥५/ 
2:09 ९? 


11:17 ^1५/ 


9:50 ^॥/1 
5:03 2५ 
8:21 ^॥\/ 
3:36 ९? 
12:42 ?॥५/ 
2:09 ?॥५/ 
11:13 ^\॥\/ 
9:44 ^\/ 


5:06 ९? 
8:14 ^‰\/ 


4 < & “ 2 4 4 2. 4. 4. 4. 4, - -& 4 4. 


समापि 
6:24 ?॥५/ 
9:53 ^\॥\/4 
5:00 ?०॥५/। 
2:09 ?1\/ 
3:35 ९? 
12:43 ९०५ 
11:16 ^ 
6:29 ?॥५/ 
9:48 ^\॥\/ 
5:04 ?॥५/ 
2:09 ?॥५/ 
3:37 021 
12:41 7? 
11:13 ^॥/ 
6:35 ?॥५/॥ 
9:43 ^1\41 


~ ¬> > 
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दिनाक 
15-मार्च-22 
16-मार्च-22 
17-मार्च-22 
18-मार्च-22 
19-मार्च-22 
20-मार्च-22 
21-मार्च-22 
22-मार्च-22 
23-मार्च-22 
24-मार्च-22 
25-मार्च-22 
26-मार्च-22 
27-मार्च-22 
26-मार्च-22 
29-मार्च-22 
30-मार्च-22 


वार्‌ 
भौम 
बुघ 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 
बुघ 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 
सोम 
भोम 
बुध 


आरम्म 
3:38 ?॥५/। 
12:40 ?॥५/ 
2:09 ?॥५/ 
11:09 ^ 
9:39 ^1\/ 
59:09 ?॥५/ 
8:07 ^॥५/ 
3:40 ?०॥५/ 
12:38 7? 
2:09 ९?1\/ 
11:06 ^ 
9:33 ^॥५/ 
5:13 ?॥४/ 
0:59 ^\॥५/ 
3:41 ?॥५/। 
12:36 24 
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समापि 
5:07 ?॥५/ 
2:09 ?\4 
3:39 ?॥/ 
12:39 ?॥/ 
11:09 ^ 
6:40 ?॥५/ 
9:37 ^\॥/ 
5:10 0?॥४/ 
2:09 ?॥५/ 
3:40 ?॥५/। 
12:37 ?५/ 
11:05 ^#\/ 
6:45 ?॥५/ 
9:32 ^\#\/ 
5:14 7? 
2:08 74 


दिनाक 
31-मार्च-22 
1-अप्रेल-22 
2-अप्रेल-22 
3-अप्रेल-22 
4-अप्रेल-22 
5-अप्रेल-22 
6-अप्रेल-22 
7-अप्रल-22 
8-अप्रेल-22 
9-अप्रल-22 
10-अप्रेल-22 
11-अप्रेल-22 
12-अप्रेल-22 


13-अप्रल-22 ` 
14-अप्रेल-22 
15-अप्रल-22 


वार 


गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 
चुघ 
गुरु 
शुक्र 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 
बुध 
गुरु 
शुक्र 


आरण्म 
2:08 ?॥/ 
11:02 ^\\/ 
9:28 ^\#\/ 
5:16 7?1\/ 
7:52 ^ 
3:42 ?॥/ 
12:34 ?1\/ 
2:08 ?॥५/। 
10:58 ^\#\/ 
9:22 ^\1\/ 
5:19 ?1\/ 
7:45 ^\#\/ 
3:44 ?1\/ 
12:32 ?॥५/ 
2:08 ?\/ 
10:54 ^\#\/ 


समापि 
3:41 ?॥/ 
12:35 ?॥५/ 
11:01 ^\#\/ 
6:50 ?॥/ 
9:26 ^ 
5:17 ?॥५/ 
2:08 ?॥/ 
3:43 ?1\/॥ 
12:33 7?1\/ 
10:57 ^,#\/ 
6:55 ?॥५/ 
9:21 ^॥५/ 
5:20 ?॥५/ 
2:08 ?५/॥ 
3:44 ?॥५/ 
12:31 ?1\/॥ 
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दिनाक 
16-अप्रेल-22 
17-अप्रेल-22 
18-अप्रेल-22 
19-अप्रेल-22 
20-अप्रल-22 
2 1-अप्रेल-22 
22-अप्रेल-22 
23-अप्रेल-22 
24-अप्रेल-22 
25-अप्रेल-22 
26-अप्रेल-22 
27-अप्रेल-22 
28-अप्रेल-22 
29-अप्रेल-22 
30-अप्रेल-22 


वार्‌ 
शनि 
रवि 
सोम 
भौम 
बुघ 

गुरु 

शुक्र 
शनि 
रवि 


भोम 
बुध 
गुरु 
शुक्र 
शनि 


(( 


आरम्भ 
9:1; ^\#\/ 
5:22 0॥५/ 
7:38 ^\१\/ 
3:46 ?॥/ 


12:30 ?॥/ 


2:08 ?2॥५। 


10:51 ^\#\/ 


9:12 ^\#\/ 
5:26 71४ 
7:32 ^ 
3:47 ?॥५/ 


12:29 214 


2:08 2५4 


10:48 ^॥/। 


9:08 ^\#\/ 
छै) 


1.1.11. 1 4 2 2 


222 


समाप्ति 


10:54 ^\1\/ 


7:00 ?१\/ 
9:15 ^॥५/ 
5:23 7॥\/ 
2:08 ?॥५/। 
3:46 ?॥/ 


12:30 7४4 
10:51 ^\1\4 


7:05 ?॥५4 
9:11 ^ 
5:27 ?॥५/4 
2:08 ?॥५/ 
3:48 ?॥५/॥ 


12:28 ?1\/ 
10:48 ^#/ 
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वार ५ 4 ग्रह संचार बजे मिनटों मे, वसंत ऋतु, उत्तरायण, 
भोम 


| २ (5 
९४|| 3/5 | य 05.32११ { अलकम्‌ द 
तत 
ति 
21 12:02/41 02\/ ।40/11 4 धौम्यः, 


र पशप ५५५॥|पन_द|००००५११ 1 ग 











































| महा यज्ञ दुर्गानाग यज्ञ, मेला बाहूफोट, 5:40 
मे उदय। 


च ^ य 





61 
 मातगः,| 


38 12:35 | तिष्या दि |07:584५ | 

| ५/२। || पर| ॥ अकिनगाम, चक्रश्वर, मंगला भगवती वची यात्रा, नवरात्र 
41 22 | 11:36 21५ 08:15 ॥ अमृतम्‌, 8:15 प्रातः सिंह मे चन्द्र शुक्र उदय रे ख्‌ ९ 
43 28 09:48 7५ 07:41 4 काण्डः, कामदा एकादश व्रत। 20 अप्रेल प | ८“ 


अलापकम्‌, स्वामी कुमार जी जयती (गडी उधमपोर), स्वामी रूपजी 
१०१० 


॥ पस्ताना जयन्ती चिनौर,11:56 दिन कन्या पे चन्द, (उ.फा प्र 4:23 


ततवा 7 त 
58 (26. 12:44 6॥५ 11:062॥॥ ॥ मुद्ररम्‌, श्री हनुमान जयन्ती, 12:32 दिन तुला में चन्द्र। 


ध्वजः, यज्ञ प त पवेत काश्मीर व बन्तलाब, बादशाह 


०.०५61 4 -कलन्दर जयन्ती पूर्णिमा व्रत, त्रयहः (प्रति प्र 5:15 ^॥५) 
/१ समाप्त, महा यज्ञ नागडढी, माता भद्रकाली यात्रा वडीपोरा हण्दवारा काश्मीर, फलाई मण्डाल जम्मू। 
श्राद्धः प्रतिपदा से चतुर्थी तक पहले दिन, पंचमी से त्रयोदशी तक अपने दिन, चतुर्दशी व पूर्णिमा पहले दिन । 
मध्याहनः प्रतिपदा का पहले दिन, द्वितीया से चतुर्दशी तक अपने दिन, पूर्णिमा का पहले दिन | 

1.18 {1782107 रुद्राक्ष धारण करने वाले व्यकिति को क्या सावधानिया रखनी चाहिए :~ रुद्राक्ष को साक्षात्‌ भगवान शिव का 
ही रुद्र रूप माना जाता है अतः इसे धारण करने वाले व्यक्ति को सेदव पवित्र रहना चाहिए | मांस -मदिरा से बिलकुल टूर रह | 
रुद्राक्ष ।२८५८/८/४॥८ पहनकर किसी भी शवयात्रा या शमशान मे न जाये | घर पर कभी सूतक (हो छ।अशोच) के दिनो, शवयात्रा या शमशान मे जाये 
तो इसे निकालकर पूजा स्थल पर रख दे ओर बाद मेँ गंगाजल से पवित्र करने के पश्चात्‌ ही धारण करे | 






















05:52 07:05 












43 (२५| १ र| 10:32॥ ,, वज्रम्‌, श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ, बुलबुलंकर श्रीनगर। ८५५ 
46 03:327॥५/ 12:26 | ध्वाक्षः, वरूथिनी एकादशी, 5:55 प्रातः मीन में चन्द्र। ० 
1८211218 11:10 य. ॥८॥ 
51|| 9 मादव ` _ 
& चन्द व पचक समाप्त। 1 मड 
१ 
वैताल ~ । 
0011 


श्राद्धः प्रतिपदा का पहले दिन, दितीया से पचमी अपने दिन, षष्ठी से दादशी पहले दिन, त्रयोदशी से अमावसी तकं अपने दिन | 
मध्याहनः प्रतिपदा का पहले दिन, दितीया से अमावसी तक अपने दिन | 


1118 11782. रुद्राक्ष धारण करने का महत्व : - धार्मिक महत्व : - इद्राक्ष भगवान शिव कौ बहुत प्रिय 
होते है अतः इन्हें धारण करने वाते मनुष्य पर हमेशा भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है | रुद्राक्ष धारण करने से सभी प्रकार की 
नकारात्मक उर्जा दूर रहती है | भय आदि से मुक्ति मिलती है | रुद्राक्ष के मुख के आधार पर इसके धार्मिक महत्व को ओर स्पष्ट रूप से 
समञ्या जा सकता है| 

























07:17 











चतुर्दशो ९ 
25 मह क । 


| 
¶ 


गणेशा चतु 


(60 
| 38 | 9२९ 02:05014 1 उन्मूलम्‌। 
(८५० (क 
| 2५ त्रयो प्र | 12:1141 09:494॥/ 4 मुद्ररम्‌। 
(0 वत द |१7०००५५ 


¢ आश्रम मुट्ठी, 11:24 रात वृष भँ सूर्य, ग्रीष्म ऋतु, 7:14 सायं मिथुन में चन्द्‌। 
© देवस्थान सुधार सभा हानन्द च्रौवलगाम, यज्ञ गणेश विहार लोवरं मुदी, जम्म व हन्दवारा, महायज्ञ गणेश 


अस्थापन फिडार पुरा रफियाबाद सोपोर, 10:55 रात वृश्चिक में चन्द, (विषा प्र 4:11 ८411 


। 33 / 7 /20 | गुरु [अष दि 12२०९१५ रवा द| 03:5721५/ $ गजः, अष्टमी व्रत। 


































27 मई 2021 की ग्रह स्थिति ~ वृष में सूर्य, शुक्र, राहु; मिथुन में भोम 
बुध; वृश्चिक मं केतु; मकर में शनि वक्री; कुम्भ में गुरु। 
सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 







56 | 28 09:364॥/ | मूल प्र | 08:02 ९/§ स्थिरः, नारद जी जयन्ती, 12:00 रात मिथुन में शुक्। 05:26 [7:29 


मातगः, संकट निवारण चतुथं व्रत (चन्द्रोदय 10:55 रात), 11:39 


रात मकर में चन्दर, त्र्यहः (चतु प्र 4:04 ^), 4:01 रात बुध वक्री। 


०६२५ \ 3५ मरू (नव प । 08:34 ५ च 


























4 मानसम्‌, 6:51 प्रातः कर्कट में भौम, 2:33 
€ रात मिथुन में वक्री बुध। 


प्रजापत्य 















12 :07 दिन मीन मे चन्द। 











108 अ श 
[5२] भतस (००५१ 
|ॐ] 05०५0 गल, 775 दल क च“ शरी वदकेश्वर यज्ञ॒. 
20 | 9 08:44. ॥ सिद्धः, वट सावित्री व्रत। 07: 


& + 4 11.44५ 4 सीर जगीर यात्रा, 1:09 रात मिथुन मे चन्द्र। 


श्रद्धः प्रतिपदा से चतुर्थी तक पहले दिन, पंचमी से एकादशी तक अपने दिन, द्वादशी से अमावसी तक पहले दिन) 
मध्याहनः प्रतिपदा का अपने दिन, दितीया से चतुर्थी पहले दिन, पंचमी से एकादशी तक अपने दिन, द्वादशी व त्रयोदशी पहले दिन 
चतुर्दशी व अमावसी अपने दिन | 

॥ 8.119.123 सक्रान्ि सूर्यकाएक राशि से दूसरी राशि मं जाना संक्रान्ति कहलाता है। सूर्य जिस राशि में प्रवेश 
करता हे उसी राशि के नाम पर सक्रान्ति का नाम होता है। जैसे- जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो इसको मकर संक्रान्ति कहते है! 
संक्रान्ति को कार्यो का करना वर्जित माना जाता है, मगर इसी दिन को स्नान, दान, पुण्य कर्म, पिण्ड दान, तर्षण, तीर्थ स्नान आदि कार्यो 
के लिए बहत शुभ माना जाता है। 
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@ 
ज्येष्ठ शुक्ल 11 जून 2021 की ग्रह स्थितिः कृष मर सूयं बु वर रह भ्न युर 
कल परर ककट में भौमः वृश्चिक मेँ केतुः मकर मेँ शनि वक्री; कुम्भ मे गुरु| 
सप्तिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 


समाप्ति ॥ ग्रह सचार बजे मिनट मे, ग्रीष्म ऋतु, 
काल ^ उतरायण / दक्षिणायन 






| 22 द्विती प्र 08:18 


09:411/ 07:00 ?॥५/। १ ध्वजः, 12:32 दिन करकट मे चन्द्र] 05:23 07-3 
(14 | 10:35 01५ 08:36 ९५ ध प्रजापत्यः, कर्मकाण्ड शिरोमणि काशीनाथ हण्डू जयन्ती, मासान्त। 07:37 


25 ॥। 15 | भौम ॥) 10:5701॥ |अश्ले | 4 आनन्दः, ब्रह्मचारी श्री गोपीनाथ जी (गोरीपुरा) जयन्ती, स्वाः 


(16 | बु | 10:46 7॥/ 10:15 >॥५/ न चरः, कुमार षष्ठी तव्रत। 05:23 
स प्र | 1000१ [पज | 1715 च 4 कत न्न जं 
| ज्येष्ठ (तुलमुल) भवानी नगर, 
शुक्र अषप प्र | 08: उ.फा.प्र | 09; ~" < 
४ अषप ९५०९४ फा 6/8 लकटीपुरा, मजगाम, खनवबरन व टिक्कर यात्रा। 
शानि 06:46 ५ 08:28 ?॥५/ 8 मत्युः। 





























जे 
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नुनुन दाप्य चनन 
श्रीवत्सः, 8:59 प्रातः वृश्चिक मेँ चन्द, | 
भोम द्राद्‌ दि 10:22^#/ विजा दि 02:22 ५ ॥ 5:24 07:40 | 
3:29 रात बुध मा्गी। , 
25 | 10 गुरु [पर्णि प्र | 12:10/41/ |ज्येष्ठ दि | 09. ॥ कालदण्डः, [ह 3 1: 2((1.(-/51॥ कतीर जयन्ती स्वामी म 
० | ५५.५८८ ॥ काक जी (रतनीपोरा) जयन्ती, वटसावित्री रत , 9:11 प्रातः धनु @ ~ [4 


& त्रत, 9:42 रात सिंह में चन्दर © आश्रम सारी जम्मू, सूर्य दक्षिणायन प्रारम्भ। @ में चन्द, व मूल आरम्भ। 
श्रद्धः प्रतिपदा का पहले दिन, द्ितीया से नवमी अपच दिन दज्ञय इ चतुर्दशी पहले दिन, 
मध्याह्नः प्रतिपदा से एकादशी अपने दिन, द्वादशी से चतुर्दशी पहले दिन पूर्णिमा का अपने दिन। 
्राद्धः- हमारे हिन्दुधर्म के अनुसार, प्रत्येक शुभ्र कार्य के प्रारम्भ मे माता-पिता, पूर्वजो को नमस्कार प्रणाम करना 
हमारा कर्तव्य है, हमरे पूर्वजो की वंश परम्परा के कारण ही हम आज यह जीवन देख रहे है, इस जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे है। 
श्रा हमरे पूर्वजो के प्रति श्रद्धा ओर कृतजता प्रकट करने का एक सनातन वैदिक संस्कार है। वे हमारे पूर्वज पूजनीय हैं , उन्हे हम श्राद्ध पक्ष मे स्मरण 
कर्‌ उनके प्रति अपनी कृतजता प्रकट करते है। वास्तव मे, वे प्रतिदिन स्मरणीय है। श्राद्ध पक्ष विशेषतः उनके स्मरण हेतु निर्धारित किया गया है। हमारे 
धर्म मे, ऋषिर ने वर्ष मे एक पक्ष को पितृपक्ष (श्राद् पक्ष) का नाम दिया, जिस पक्ष मेँ हम अपने पितरेश्वरो का श्राद्ध, तर्पण, मुक्ति हेतु विशेष क्रिया 
संपन्न कर उन्हे अर्घ्य समर्पित करना हमारा कर्तव्य है। ॑ 


| | तः | | 





















































25 जून 2021 कौ ग्रह स्थितिः- मिथुन मं सूर्य; ककंट में शुक्र, भौम 
वृश्चिक मं केतु; मकर शनि वक्री; कुम्भ मेँ गुरु वक्री; वृष मेँ बुध, राहु । 
सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 


समापि समापि 
| (1 
25 | शुक्र परति प्र | 08:59121 मूल दि 06:40 4 स्थिर (ू.षा, प्र 4:2541॥) 


(26 | रानि द्विती दि| 06:111 उ.वा, पर| उ.वा, पर| उ.वा, पर| 02:36 ॥ क्षयः, 9:55 दिनि मकर मे चन्द्र 5.26 [07:40 


सकट निवारण चतुथी व्रत (चन्द्रोदय 10:21 रात), स्वामी 
सत्यानन्द जी महाराज जयन्ती 


22 14 |28। 12:48^1/ गलम्‌, 12:59 दिन कुम्भ में चन्द्र व पचक आरम्म। 5 26 [07.40 
10 
30 | पू.भा. प्र | 02:03 4 काम्यः, स्वा. गोविन्द्‌ कोल जलाली यज्ञ, 7:43 सायं मीन में चन्दर! 
ह 


प्रजाप्यः, {9.8 10.25 स(य 
नव॒ टि। 05:31 21} रेव दि । 06:1341५ इ ॥ 5:28 07:40 
6:13 प्रातः पेष मरे चन्द व पंचक समाप्त। 
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चरः, योगिनी एकादशी, श्री ्यामलाल ओगरा 

15 |2 सोम एका प्र | 10:3121/ [भरण दि | 12:12 ९॥५ ह: न ए ९ ओगरा जयन्ती, 6:59 5:29 [07:40 
सायं वृष मे चन्द््‌। 

13 6 षद र प्र | 01:03 03:20 ?2॥५/ मुसुल। 


11 |8| 05:17 08:58 ९॥५॥ , मृत्युः, 7:41 प्रातः मिथुन मे चन्द्र। 



















05:31 07:39 


05 | 06:46॥ 01:02 4 छत्रम्‌, अमावसी व्रत, ककण सूर्य ग्रहण, 6:37 सायं कक॑ट मे चन्द्‌ 


8 
श्राद्धः- प्रतिपदा व दितीया अपने दिन, तृतीया से नवमी तक पहले दिन, दशमी से अमावसी अपने दिन। 
मध्याहनः- प्रतिपदा से अमावसी तकं अपने दिन। 


(वास्तु विजान) प्रत्येक घर म तुलसी का पौधा, सीता अशोक, आंवला, हरश्रुगार, 
अमलतास, निर्गुण्डी इत्यादि मे से कम से कम 2 पौधे अवश्य होने चाहिए। ये अमन एवं समृदिवद्धक है। केकटस 
(@86५5) का घर मं होना अशांति देता हे। 










` "क करं 
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11 जुलाई 2021 की ग्रह स्थिति ~ मिथुन मेँ सूर्य, बुध; कक॑ट मेँ भौम, शुक्र; 
वृश्चिक में केतु; मकर मे शनि वक्री; कुम्भ में गुरु वक्री; वृष में राहु | 


८ 
आषाढ शुक्ल पक्ष 
सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 


दिनि 1 समाप्ति 4 ग्रह संचारं बजे मिनर्यो मे, ओ्रीष्म / वष 
{ काल § 
35 प्रति दि 07:47 | तिष्या प्र 02:22 1५ > श्रीवत्सः, चन्द्रदर्शन। 


। & सोम्यः, शिवा भगवती जयन्ती, 
(0 1 
0 स 


गुरु पच दि 07:16 |उ.फा..प्र /03:21 & मातगः, गुफबल बारामुला पाजला यात्रा, कुमार षष्ठी व्रत, स्वामी 
गु फा. 21 § स्वयनन्द जी क 
अमतम्‌, तरूयहः, (१; 
| | 06:06 41 02:37.41/॥ 4 अगतम्‌, नयहः, (र 

























ऋतु, दश्षिणायन। 











































45 व म र| 12:294॥ ततप | र 12.064 4 अलापकम्‌, 98 शारिका जयन्ती, ९९०१२७४ (| 
>, हारी पवेत यात्रा। 
नवनन यृ 


वम्‌, देवशयनी एकादशी व्रत 
1०11 11 च 


36 241 क दाद्‌ ज्येष्ठ र भगान्‌ न ५ 11 3 | - | 
० ० = (००० 0१९७. सायं यतु भं चद्‌ व रल आम 


प्रवं ९-[(य्‌॥ ॥ रव्रव यात्रा, सन्त राधा देवी यज्ञ 
31 | ०/२ 10:44 | प.षा. दि ।02:26 ?॥५/ & देवी यज्ञ 05:39 07.33 
९ | (२५ | 6 व्यास पूजा। 


ग्रद्धः प्रतिपदा से सप्तमी तक पहले दिन, अष्टमी से एकादशी तक अपने दिन, द्वादशी से पूर्णिमा तक पहले दिन | 
मध्याहनः प्रतिपदा से सप्तमी तक पहले दिन, अष्टमी से त्रयोदशी तक अपने दिन, चतुर्दशी व पूर्णिमा का पहले दिन | 


{8-7-83 (वार्त विजान): वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कंसा भी वास्तु दोष हो अगर आप धर के मुख्य | 
द्वारं घर नरीवन बाधं कर वह स्वास्थिक आ का चिन्ह बनाले, तो एेसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाते है। मान्यता है कि स्वार्थिक 
र मे सौभाग्य लेकरं आता हे। साथ ही वास्तु दोषों को दूर करने के लिए मुख्य (भर) द्वार की दहलीज हमेशा लकड की ही बनवापए्‌। 
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25 जुलाई 2021 की ग्रह स्थिति :- कर्कट मेँ सूर्य; सिंह मे भौम, शुक्र; वृश्चिक 
मँ केतु; मकर में शनि वक्री; कम्भ मं गुरु वक्री; वृष मं राहु; मिथुन मे बुध । 


र 
नि 
रावण कृष्ण पक्ष 
सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 


दिनि तिथि समाप्ति 
काल काल 
प्रति दि| 05:51. श्रवण दि | 11:17. ध ५८ र > 
410), 10:47 रात कुम्भ मे चन्दव पचक आरम्भ, 11:41 (१ 


(26 | तृती प्र 10:264\1 6 शलम्‌, परम्‌ गुरु लालाजी यज्ञ (टिक्कर), श्रावण सोमवार १ तव्रत। 


;, संकट निवारण चतुथी व्रत चन्द्रोदय 10:02 रात्‌), 4:33 
भौम | चतु प्र | 02:29414 | रात दि | 10:14 ध पत्य म यु (चनद्रोद ) = 

& रात मीन मे चन्द्‌ 
0१111177 ए दल ज्यं इ 


पनज न 
। 6 शीतला सप्तमी, । मे चन्द्र व पंचक | 

ॐ | सप्त ॒प्र| 05:41 02:02 > श्रीवत्सः, शीतला सप्तमी, 2:02 दिन मेष मे चन्द्र व पंचक समाप्त। 

11 












































75 
् | 8 10:28 10:43 21 ॥ रथिरः, श्रावण सोमवार २ व्रता 


| ५48 ५ मृग प्र [04:25 ह 6 751॥ कमलानाग यात्रा त्राल, 3:0/ दिनि 
मर 
तव 
[२ 
33 [2५|| | 09:194\1\ ॥ श्रीवत्सः, अमावसी व्रत, 1:32 रात सिंह मे तुध। ५ 
द्धः व्रतिपदा द्वितीया पहले दिन, तृती से ज्रष्टमी तक अपने दिन, नवम से अमावस तक पहले दिन। 
मध्याहनः प्रति व द्विती पहले दिन, तृती से अष्टमी तक अपने दिन, नवम का पहले दिन, दशम से अमावस तक अपने दिन। 
वन क राट, केतु तएन से मुक्ति हेतु कुछ उपायः- कुंडली म शनि के दोष हो या शनि की 
साढेसाती या ठ्ख्या चल रहा हो तो प्रत्येक शनिवार को बहते जल की नदी मे काले तिल प्रवाहित करना याहिए। इस 
उपाय से शनि के दोषो की शाति होती है। आप काले तिल का श्री दान कर सकते हे। इससे राहु केतु ओर शनि के बुरे 
प्रभाव समाप्त हो जाते ह। इसके अलावा कालसर्प योग, साढ़ेसाती, ठय्या, पितृदोष आदि मनै ओ यह उपाय कारगर है। 
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| श्रावण 9 अगस्त 2021 कौ ग्रह स्थिति :- कर्कट में सूर्य; सिंह मे भौम, बुध, शुक्र 
1 शुक्ल परत वृश्चिक मं केतुः मकर मेँ शनि वक्री; कुम्भ मेँ गुरु वक्री; वृष मे राह । 

सप्तिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 


समाप्ति § ग्रह सचार बजे 
काल 4 




















25 (25/10 | 06:06 21 09:52 1 4 कालदण्डः, चन्द्रदर्शन। 
3:23 दिनि कन्या मे चन्द, 11:32 दिन कन्या में शक्र 


6 स्वामी मधुसूदन जी पण्डित (सोपोर) जयन्ती 


16 (2९/12 || 03:25 ९५ 08:5241४ 4 मातगः। 
#61.1>{:1॥ ठ यात्रा (क्रमसरनाग), नागडढी 
पच 01:43 ९॥॥| हस्त॒ दि 07:59 41५ । - 
2 खल्व द ० 6 महायज्ञ (अछबल), कुमार षष्ठी व्रत, 7:29 सायं तुला में चन्दर 

05 शनि |षष्ठी दि | 11:51 ५।४| चित्र >~ ८ 
|| त | £ [00.5९८ § (सवात पर 5५.५१ 


उन्मलम्‌, 75 वँ वृश्चिक मेँ चन्द 











| 


5:55 [07.14 
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( वतः 
(6 | ^| सोम |अष्ट दि | 07:46 ८।|अनु॒प्र 03:02 | लि ) रात सिंह 


मे सर्य, श्रावण सोमवार ४ व्रत, 18 


=| 2/0 03:21 41४ 01:35. § मद्ररम्‌ संक्रान्ति व्रत, 1:35 रात धनु में चन्द्र॒ व मूल आरम्भ। 


~ 3 | एका प्र | 01:06 ^| मूल प्र | 12:07 + ध्वजः, पवित्र काह। 
45 | 4 19 | गुरु ब्द प्र | 10:54 २१५ पू.षा. प्र |10:42 ९५ 


॥ ज्यो. कण्ठ शर्मा निर्वाण दिवस, कपालमोचन शुपियन यात्रा 


6 आनन्दः। व 


मातग (28 अमरनाथ, थजवारा, ध्यानेश्वर (बाड़ीपुरा), 
32 रवि [पूणि दि | 05:32 २५ धनि प्र 07:39 २५4 ५ = 5:59 | 
4 वम्‌ (वेरीनाग), हरनाग (हरवन)व खयार यात्रा, पूर्णिमा व्रत © 
/‰ 4:22 रात मकर मे चन्द्‌। © 7:57 प्रातः कुम्भ मे चन्द्र व पचक आरम्भ, 
श्राद्धः प्रतिपदा से नवम तक पहले दिन, दशमी से चतुर्दशी तक अपने दिन, पूर्णिमा का पहले दिन । 
मध्याहनः प्रतिपदा से पंचमी तक अपने दिन, षष्ठी से नवमी तक पहले दिन, दशमी से पूर्णिमा तक अपने दिन। 


98 क शख को घर के पजा स्थल में रखने से सौभाग्य मे वृद्धि होती है। वेद पुराणो की माने तो शख समुद्रमंथन के दौर 


उत्पन्न हुआ है। इसलिए एेसा कहा जाता है कि जहां शंख होता है वहां महालक्ष्मौ का वास होता है। शंख की आवाज से वातावरण मे शुद्धता आ 
है। पूजा की शुरूआत ओर पूजा मे आरती के बाद शख को बजाया करे | 






5:55 |) 


ब > ८२ 


1 
# 
1 


। 


















म 
५ 
० | छ 
©2 ^ 
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23 अगस्त 2021 की ग्रहस्थिति ~ सिहं मे सूर्य, भोम, बुधः; कन्या मेँ शुक्रः 
मकर मे शनि वक्री; कम्भ में गुरु वक्री; वृष में राहु; वृश्चिक मे केतु | 
सप्तर्षि 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 


अग| वार |तिथि ध ग्रह संचार बजे मिनटों मे, वषा ऋतु, दिक्षणायन। 
23 | सोम | प्रति दि | 04:31९14 | शात प्र |07:26 ?।॥५ ॥ अमृतम्‌। 


काण्डः, ज्यो. धथ शास्त्री 
































५८ ६८५ & दिवस, 1:38 दिन मीन मे चन्द्र। 


10 |26 | बुध तृती दि | 04:1971/ |उ.भा. प्र [08.48 14 § अलापकम्‌, कुमार तृतीया, संकट निवारण चतुथी व्रत 
0 
र चन्द्रोदय 8:59 रात) (१ 


§ मेत्रम्‌, नबदल यात्रा त्राल, 10:29 रात मेष में चन्द्र॒ व पंचक 











13 | 11 गुरु |चतु दि | 05:14९2॥॥ |रेव प्र | 10:29 ?॥५ 602 [7:01 


॥ समाप्त, 11:18 दिन कन्या मे बुध। 
चन्दन षष्ठी 
12 |27 0 पच॒ दि | 06:49? |अश्वि प्र |12:47\॥५ 6:03 [07:00 
चन्द्रोदय 9:57 रात 27 अगस्त 
28 | 08:57 01 03:35 ^ ध्वाक्षः। 06:03 06:58 
जन्म >, 
(28 रव सत पर | 11:26 714 08५ † 10111 „, धम्यः, 10:20 दिनि वृष मे चन्द्र! 20 अगस्त (८५ 
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॥ 2. ष्य न न ६ * ४ $= 8 ३ चन्द्रोदय ध 

55 | 15 (30 | सोम अष्ट प्र | प्रपप्क्ा दि००३०५॥ ¶ स्थिर, क ( 11:29रात्‌)। [००५।५०८ 
नि णय न 
१९ ¦ 


















06:22 | आद्र दि (02:57 ?।५६ काण्डः। 

36 | 3| एका दि | 07:44 04:42 २५९ अलापकम्‌, अज्ञा एकादशी, 10:19 दिन कर्कट मे चन्द्र 

34 शनि राद दि | 08:25 | तिष्या दि [05:45 ?।५४ त्रम्‌, गोवत्स पूजा, श्री क जी जयन्ती (श्री स्वयानद आश्रम्‌), (086. 
4 स्वामी श्रीधर-ज्‌ पण्डित जयन्ती (द्रगमुल कुपवारा)। 


र रति | जयो दि | 08:22, | अले दि [06:07 १४ वजम्‌, 6:07 साय सिंह मँ चन्द, 3:58 रात कन्या में भौम, 12:49 |, ^, [1.48 
रात तुला मे .शक्र। 
21 | 6| 07:39 05:51 ?५/ ॥ ध्वाक्षः। ` ^ रात कन्या मे चन्द। 6० 
। 4 धाम्यः, ५ ^“ 
6 १०५२५५५५ 8 दिवस, पवन्‌ सन्धया यात्रा, त्रूयहः (प्रति प्र 4:37 ^), 10:49 (९ ५८ 


श्राद्धः प्रतिपदा से पचम तक पहल्ञे दिन, षष्ठी से दशमी तक अपने दिन, एकादशी से अमावस तक पहले दिन | 


मध्याहनः प्रतिपदा से दशमी तक अपने दिन, एकादशी से अमावस तक पहले दिन। 


नास्ति मातृसमा छाया, नास्ति मातृसमा गतिः। नास्ति मातृसमं त्णं{नास्ति मातृसमा प्रपा॥ (५1९५१ ५० 0) 
01110 9071811 ज ॥&ि (जीवनदाता) 


0 {65011 ॥<€ 8 [नौ 10 010166४6 




















[161 {5 70 50806 ॥€ (0108) 
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8 सितम्बर; 2021 की ग्रह स्थिति :- सिंह मं सूर्य; कन्या में बुध, भोम; तुला में शुक्रः 
वृश्चिक मं केतुः मकर में शनि वक्री; कम्भ में गुरु वक्री; वृष मेँ राह । 
सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 















१07 
2) ़ानि 07:37 ९॥॥| स्वात दि |11:2241\ सिदध (११५४२६६ 6:12 6.4 | 
| 55 6 जी जयन्ती, 4:13 रात वृश्चिक | 
| | | 4 उन्मूलम्‌, कुमार षष्टी, शाह > २ षदे |... . | 
(५८ 1 10००0५५4 माण्ड त्य , 
| भौम मुहवरम्‌, अष्टमी व्रत, उमादेवी (उमानगरी) यज्ञ, गगाष्टमी. | 
| 41 | 30 |14 | भोम [अष्ट दि | 01:10 >|) ज्येष्ठ दि 07:04.4\॥/ 4 रपम । ( | स र) ललेश्वरी 6.14 धि | 
| | 4 जयन्ती, शारदाष्टमी गुशी कुपवारा, साधुमाल्युन व गंगबल | 


काश्मीरी पण्डित 
बलिदान दिवस 















8 


#। 
पनन ग्वत प 
सोम्यः, शरद , 1:13 रात कन्या में सूर्य, 10:43 दिन 


04:08 म 
॥ मकर मे चन्द्र। 
| , नारायण नाग व इमटबल |, „| 3) | 
06:16 06.32 


५ थ . ~ ॥ 
117 
| | 4 प्रवर्घः, वामन बाह, विथवोतुर यात्रा द ॥, तरयः | | 
0 (0 03:21 4 (तरवो प्र 6:00411), 3:26 दिन कुम्भ मेँ चन्द व पंचक आरम्भा |” |. | 
२9 ) अनन्तनाग ^ पापहरण नाग 
५ रवि |चतु॑प्र | 05:29 ^ न 4 क्षयः, 7502241 अनन्तनाग यात्रा, पापहरण नाग ( (व 
कारकूटनाग) यात्रा, स्वा, श्री कण्ठ यज्ञ मलिकञआगन। 
| 5|20| 05:25 14 04:02/41 ॥ गजः, पूर्णिमा व्रत, 9:51 रात मीन में चन्दर | 548 [म 


/ यात्रा, बलिदान दिवस(श्र टिकलाल टपलू), (मूल प्र॒ 5:55), 7:04 प्रातः धनु मे चन्दर व मूल. आरम्भ, 2:20 दिन कुम्भ में वक्रो गुरू। 
रद्ध त्रतिपदा कां पहले दिन, द्विती से षष्ठी तक अपने दिन, सप्तमी से त्रयोदशी तक पहले दिन, चतुर्दश व त नव चअ वि क ख च्व तक अवसे दिन सप्ती से त्रयोदशी तक पहले दिन, चतुर्दश व पूर्णिमा अपने दिन। 
ध्यानः प्रति का पहले दिन, द्विती से अष्टमी तक अपने दिन, नवमी से त्रयोदशी तक पहले दिन, चतुर्दशी व पूर्णिमा का अपने दिन। 
181 ६.६.71 1 --2 विनायक चतुथी व्रतः- इस दिन घर की साफ-सफाई करे। इसके बाद गंगाजल युक्त जल से स्नान ध्यान से 
निवृत होकर सर्वप्रथम व्रत संकन्प ले । इसके लिए जल से आमचन करे। इसके बाद पूजा गृह को गंगा जल से शुद्ध करे ओर फिर गणेश जी की पूजा फल, फूल, 
धूप-दीप, कपूर, अक्षत ओर दर्वा से करे । धार्मिक ग्रथ के मुताबिक, भाद्रपद मे शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ है. 
अतः इस दिन गणेश जयंती मनाई जाती है। हम काश्मीरी पण्डित इस पक्ष मे पन्न दान कर श्री गणेश जी आराघना करते हे । 














































21 सितम्बर 2021 की ग्रह स्थिति ~ कन्या में सूर्य, ८ भौम, बुधः; तुला मेँ शुक्रः 
वृश्चिक में केतु; मकर में शनि वक्री, गुरु वक्री; वृष मेँ राहु | 
सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, इंस्वी 2021 


~ ध ग्रह संचार बजे मिनटों मे, शरद ऋतु, दक्षिणायन 


¦ ७ 06:25 
0 
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§ वजम्‌, संकट निवारण चतुथी व्रत 


0 ^ 
0 114 न, ८५५ सवं द मत 
46 26 02:33 ९५ ॥ धौम्यः। 

05:41 ९५ ॥ प्रवधंः | साहिव सप्तमी 10:36 दिन बुध वक्री। 
(2| 08:44 > 8 क्षयः, 7:14 प्रातः मिथुन मे चन्द्र। 





















[° 71 < 
08:30/21 | आद्रा प्र | 11:25 >॥५/ न गजः, महालक्ष्मी अष्टमी। 


28 | 14/29 
22 |15|ॐ0 | 10:0921\/ 01:33 ध सिद्धः, 7:05 सायं ककंट में चन्द्र। 
6 | 6 अल (नर | लम 3.०5 सत इला मे वौ ष 


11 | 17 | 2 | शनि |एका प्र | 11:1121५/ |अश्ले प्र [03:35 त न "1 6.26 6:12 
(॥ ८ चन्द, 9 प्रतः वृश्चिक मे श॒ _ त | 
07 | 10:30 २1५ मघा प्र प्र 03:26 4 मुद्ररम्‌। १1/71 
01९1717 = 


4 ध्वज ः। 

28 | 4 प्रजापत्यः, स्वामी प्राणनाथ भवठ्ठ गरीब (भाईजी) जय 

56 | 20 भोम |चतुं॒प्र | 07:047।५ |उ.फा,प्र 01:10 & त 6.28 [06:08 
प्रातः कन्या मे चन्द्र। 


4 अनन्दः,# 1.11 99 .1 ः 
त ९ 06:29 06:07 
च || १ `“ = “4 अज्ञत मतय (च॑ 


श्रद्धः प्रतिपदा व द्विती अपने दिन, तृती से सप्तमी तक पहले दिन, अष्टमी से अमावस तक अपने दिन । ° अमावसी व पूर्णिम 


मध्याहनः प्रतिपदा व दिती अपने दिन, तृती व चतुर्थी पहले दिन, पचम से अमावस तक अपने दिन | 
व जिनकी मृत्यु तिथि पूर्णिमा हो, उनका पितृपक्ष श्राद्ध पूर्णिमा को करना चाहिए, यह शास्त्रीय मत्त हे, परन्तु 


जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेशा, पंजाब, हरियाण आदि प्रदेशों मे पूर्णिमा मृत्यु तिथि वालों का पितृपक्ष श्राद्ध सर्वपित॒ अमावसी को 
करौ की लोकपरम्परा ै। यही कारण है कि हमारे पूर्वज भी सदियों से इसी परपरा को निभाते आएे ह । 

















4 मानसम्‌, इन्दर एकादशी, सन्यासियों का श्राद्ध, 3:35 रात सिंह 
















गरीब 
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7 अक्टूबर 2021 की ग्रह स्थिति ~ कन्या मेँ सूर्य, भौम, बुधः; वृश्चिक मे शुक्र, 
केतु; मकर मेँ शनि वक्री, गुरु वक्री; वृष मेँ राहु | 
सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 


4 ग्रह संचार बजे मिनो मे, शरद्‌ ऋतु, दक्षिणायन 


दिनि समापि 

दि र तिथि र 

| ॥ ॥ _ | तय |~ | 1 1.1 ५ 
चरः = 1 ९, घटस्थापन, 10:17 दिन तुला में ४ 

49 चन्द्र, । । 

47 |23| 8 | शुक्र 10:49.41/ 06:59 1/4 मुसुलं। | 
शूलम्‌, कर्मकाण्ड शिरोमणि काशीनाथ हण्डू निर्वाण दिवस, त्र्यहः 


०4.4/ ?॥4 (चतु प्र 4:56}, 11:19 दिन वृश्चिक में चन्द्र 


36 25 |10 | 02:15. 02:44 ९५१ मृत्युः, यज्ञ दगा मन्दिर नगरोदा जम्ू। 


काम्यः, कुमार षष्ठी व्रत, 12:55 दिन धनु में चन्दर व मूल आरम्भ, 
32 | 26 सोम |षष्ठी प्र | 11:51 | ज्येष्ठ दि 12:55 ३ न (८5 € ४ ॥ 6:32 ५ | 
7:45 प्रातः शानि मार्गी। 


१०१ 
20 28 |13 086:08>1५ | पू.षा. दि [10:19 4 श्रीवत्सः, अष्टमी वरत, ह|, 4:06 दिन मकर मे चन्द 


। सोम्यः, [ब&&॥, नवरात्र समाप्त, माता भद्रकाली अस्थापन 
08 | 29114 | गुरु |नव॒ प्र | 06:53? |उ.षा. दि |09:35५॥५ ः ५ ५ । 1/9) 
वडीपोरा हंदवारा कश्मीर यात्रा / फलवाल मंडाल जम्मू । 







(आशिन शुक्त प 
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ल्कः टराहरा, भदकाली यज्ञ, वडीपोरा हन्दवारा 
08 (| | 5 यक दश प्र 060221५ |श्रवण दि 09:164 4 याना मगल भगवती : सा = (५१५ 


मंगला भगवती यज्ञ वची पुलवामा, 9:16 रात पचक ^ 

क्षयः, 1:12 दिन तुला मे सूय, 

8 17 | रवि | द्वाद दि | 05;39?1५ | शत॒ दि |09:524४ १ व ए ५ 
संक्रान्ति वरत, 4:33 रात मीन मे चन्द्र। 


(५ गजः, 8:43 रात बुध मागी, = र 

= विजया दशमी 4, 

ततत ५, 
उन्मूलम्‌, पूर्णिमा 1. 2:02 दिन मेषमे चन्द्‌ व 

0१1 
पंचक समाप्त। 


रद्ध: तरसिषदा से चतुर्थी पहले दिन, पंचमी से एकादशी ्व्ड हिन दादी का पहले दिन, त्रयोदशी से पूर्णिमा तक अपने दिन। 
मध्याहनः प्रतिपदा का अपने दिन, द्विती से चतुर्थ पहले दिन, पंचम से पूर्णिमा तक अपने दिन। 


प्रस्त॒त है मां दुगी को प्रिय 3 सरल मत्र 1: ॐ रं ही क्लीं चामुण्डायै विच्चै' का जाप अवश्य करे। 
2. सर्वमगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके। शरण्ये त्रयबके गौर नारायणि नमोऽस्तुते।। 
3. ॐ जयन्ती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी। दुर्ग क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमौोऽस्तुते।। 












प्रवर्धः $ पापका ||| मासान्त 
09:22 4 पापकठुशा काह । 











) | | 
क | 
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21 अक्टूबर 2021 की ग्रह स्थिति ~ तुला में सूर्य; वृश्चिक मे शुक्र, केतुः मकर मं 


शनि, गुरुः वृष में राहु; कन्या मे भौम, बुघ | 
सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 


८६ 6 ग्रह सचार बजे मिनटों मे, शरद ऋतु, दक्षिणायन। 


पण्डित कृपाराम दत 


मानसम्‌, 2:01 रात तुला मे भौम। 

33 | 6२ | 06:56 ९॥/ 4 मुद्ररम्‌, 1:38 रात वृष मे चन्द्र! आनन्दपुर साहिब १ 
2 09:53 ९14 ,, ध्वजः। 028 42 [05 
01 कृति | 26 अक्टूबर 1 ¢ 
26 | २५|| रोहि प्र 01:014॥4 4 वी (चन्दोदय 8:05 साय)। 6:42 [05.46 


21 | 9/2 मृग प्र 04:10 4 आनन्दः,2:37 दिनि मिन मे चन्द। ब्‌ | 
अन्तध्यीन दिवस | 


11 10:51414 07:08 , गजः, 3:06 रात कक॑ट मे चन्द्र। 
24 अक्टूबर (५५/०८ 


08 । 12 {28 | गुरू | सप्त॒ दि | 12:49? |पुन॒ दि |09:41 ५1५ # 





(एतय [थ 
४ 





1 
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मानसम्‌, 12:51 दिन सिंह में 
26 | {4 शनि|नव दि |02:447॥५ अश्ले दि | 12:51 ?५/ ॥ ५ र 
58 | चन्दर, 4.10 दिन धनु मे शुक्र 


53 31 02:2771 | मघा दि |01:16 ९५१ मुद्ररम्‌। 
43 || 141-311/॥ |उ.फा.दि | 11:44 ८1५ ल प्रजापत्य 


















मि 


110 1 


48 | 16 01:222॥ 12:52 ?॥५ ६ ध्वजः, रमा एकादशी, 6:39 सायं कन्या मे चन्द 







), 8:53रात तुला में चन्द 
| ॑ ( चरक महा लक्ष्मी पूजन, स्वा. ताराचन्द जी जयन्ती त्रिक 
सम म | 02:44॥/ 07:42 4 तरलोकत ोलगुजयल, जम्मू, (सवात प्र 5:07५११)। 


त्र: अरतिषदा से पंचमी तक अपने दिन, षष्ठी से चतुर्दशी तक पहले दिन, अमावस का अपने दिन। 
मध्याहनः प्रति से पंच अपने दिन, षष्ठी पहले दिन, सप्त से एका अपने दिन, द्वादशी से चतुर्दशी पहले दिन, अमावस अपने दिन । 


कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्‌। सदा बसन्तं हृदयारबिन्दै भवं भवानीसहितं नमामि।। 
मंत्र का अर्थः- जो कर्पूर जैसे गौर वर्ण वाले है, करुणा कै अवतार है, संसार के सार है ओर भुजगो का हार 
धारणं करते है, वे भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय मै सदैव निवास करे ओर उन्हे मेरा नमन हे। 


| ` ( जन्दः, ष, शरी दरुमान जयन्ती, स्वामी चूनीलाल जी 
४ || अ 09:96. 4 राजदान जयन्ती, त्रयहः(चतु प्र 6:04^0 
33 गुरु 


काका 





च 




























5 नवम्बर 2021 की ग्रह स्थिति :- तुला मेँ सूर्य, भौम, बुध; वृश्चिक मेँ केतुः 
धनु मं शुक्र; मकर में शनि, गुरुः वृष मं राहु । 
सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 


सा 4 ग्रह सचार बजे मिनटों मे, शरद / हेमन्त ऋतु, दक्षिणायन। 


§ मातंगः, @ गोवर्धन पूजा, विश्व कर्मा पूजा, 9:04 रात 
। 6 वृश्चिक मे चन्द्र। 


01 
न च य, पम चत चठ मे चचूल म 


ह ०7 | चर जलन 
| 9| 10:364॥/ 04:59 ०॥4 4 मेत्रम्‌, कुमार षष्टी व्रत, 10:37 रात मकर में चन्द 


॥ वजम्‌, स्वामी श्री गोकल नाथ जी जयन्ती, अम्बिका विहार 
नि 24 ४६ ९५ गुजराल जम्मू, त्रूयहः(सप्त प्र 6:50/414} | 


ध्वजः, गोपाल अष्टमी, अष्टमी व्रत, 2:51 रात कुम्भ मेँ चन्द व | 
गुरु 05:52 | श्रवण दि [02:59 1 ॥ ५, ् 6.58 [05:30 
पचक आरण्भ) 
(अख म [05७1५ हर सुम्नम (म 































06:55 
| 


06:57 05:31 | 

















ट प्र | 05:48 | शत॒ दि [03:25 ९५ 4 आनत -। 
रवि 


23 । 
36 (2815 & ॐ 4 ५ 
ल्त >~ @& ॐ ॐ 


01014 न दीपदानं मुहूतं तं 
` 6 स्वाप,10:11दिनि मीन मे चन्द्र ९ २ 
[मन स त 
, 8:14 मे । ) {६ 
48 १ 16 | भोम |द्राद दि | 08:02 रेव प्र [08:14 ?॥५ 4 रतम्‌, 9 2 ष ध वव समत 1.02. 
(2 वृश्चिक में सूर्य, सक्रान्ति व्रत, हेमन्त ऋतु। 
















\ 1 7:01 [5:28 | 
2; | 
| 


१९०१ 







र 02.277 |कृति प्र [04:29 § हवन स्वामी सूरदास आश्रम सारी जम्मू, 8:13 प्रातः वृष में चन्दर 


श्रद्धः प्रति से तृती अपने दिन, चतुर्थी से सप्तमी पहले दिन, अष्टमी से द्वादशी अपने दिन, त्रयोदशी, से पूर्णिमा पहले दिन । 


{चम्‌ 1222 कातिक पूर्णिमा वत, दीपदान महतं, (1 
07:05 05:26 


मध्याहनः प्रति से चतुर्थी अपने दिन, पच से सप्त पहले दिन, अष्ट से द्वाद अपने दिन, त्रयो पहले दिन, चतुर्दशी, पूर्णिमा अपने दिन | 


व क, दीपदान (तीलदयुन) षडमोस या मासवार पर देने का प्रचल्लन जो कुछ समय से 
आरम्भ हभ हे, गलत हे। काश्मीर के किसी भी पौराणिक ग्रन्थ मे इस का कही भी वर्णन नहीं हे जो इस को आज्ञा 
देता हो कि षडमोस या मासवार पर दीपदान देना चाहिये, केवल कातिक पूर्णिमा व तील अष्टमी दीपदान के स्वयं 
सिद्ध मुहूत द। इन दिनों के विना आप कृपया दीपदान देने के लिए दीपदान महूत से ही शुद्ध तिथि का ही चयन करे) 





कका 
र 


मा | 


77 221 की ग्रह स्थिति ~ वृश्चिक मेँ सूर्य, केतु; धनु मेँ शुक्र; मकर में 
शनि, गुरु; वृष में राहु; तुला मे भोम, बुध । 
सप्तिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, इंस्वी 2021 
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द्म प्र | 04:144^॥413. फा. प्र 09:42 ¬ ध श्रीवत्सः। 5:23 


तता -- = 

11:36९14 06:47 ?॥५ ॥ कालदण्डः, 7:45 प्रातः तुला मे चन्द्रा 5:22 

2 08:27 04:27 ९॥५/ ६ रथिरः, स्वामी सर्वानन्द जी यज्ञ गोतमनाग। 05:22 | 
| 


म्रातंगः, मेला पुरमण्डल, देविका स्नान(उदमपुर), 8:27 प्रातः 
6 18 | 3 | शुक्र चर्तुं दि | 04:56?! |विशा दि | 01:44 ?॥५ 4 र । (उदमपुर । 7:18 [522 
वृश्चिक मे चन्द्रा. 


600 = 
राद्धः प्रतिपदा का पहले दिन, दिती से चतुर्दशी तक अपने दिन, अमावस का पहले दिन । 
पध्याहनः प्रतिपदा से अमावस तक अपने दिन। 

28 2. ह रद्ध धारण करने कामहत्व :- धार्मिक महत्व : ~ स्द्राक्ष भगवान शिव को बहूत प्रिय होते है 
अतः इन्हे धारण करने वाले मनुष्य पर हमेशा भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है | रुद्राक्ष धारण करने से सभी प्रकार की नकारात्मक उजी 
दूर रहती है | भय आदि से मुक्ति मिलती है | रुद्राक्ष के मुख के आधार पर इसके धार्मिक महत्व को ओर स्पष्ट रूप से समह्ञा जा सकता है। 

वैजानिक महत्व : ~ रुद्राक्ष को शरीर पर धारण करने के धार्मिक महत्व के साथ -साथ इसके वैजानिक कारण भी है | रुद्राक्ष के रोम छिद्रों से 

कर अलग प्रकार का स्पदंन होता है जो मानव हदय पर सकारात्मक प्रभाव दिखाता है | रुद्राक्ष के धारण करने से हदय रक्त चाप सामान्य रहता है 

| इसके अतिरिक्त मानव मस्तिस्क पर भी रुद्राक्ष से निकलने वाली विशेष तरंगे सकारात्मक प्रभाव दिखाती है | रुद्राक्ष धारण करने वाला व्यक्ति 


नाव चिंता ओर अवसाद आदि से मुक्त रहता है | 






















ह दिसम्बर 2021 की ग्रह स्थिति- वृश्चिक मे सूर्य, भोम, बुध, केतु; धनु म शुक्र; 
मकर मे शनिः; कम्भ मे गुरु; वृष मं राहु | 
सप्तिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2021 


न 4 ग्रह संचार बजे मिनयों मे, हेमन्त ऋत, दक्षिणायन 














09:2601\ 10:40 ९५ 4 व 


| 9 | 07:54 2॥५/ 09:51 2/4 श्रीवत्सः, कमार षष्ठी, 10:09 दिनि कम्भ मे चन्द्र व पचक आरम्भ। | 
(10 | 07:10514 09:48 1 4 सौम्यः, 6:05 प्रातः धनु में बुध! | 
171 1 


44 (28 |13 [सोम । 09.331 02.051 ५ मातंगः, 2:05 रात मेष में चन्द व पंचक समाप्त! 


07:22 05.23 | 
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~ रकाद ---- | < 
(| एका प्र | 11:36॥/ अशिव प्र 04:40.41॥ & =^ कदा एकादशी वरत, (~ १५ + 
मुट्ठी), मासान्त। 


42 

त 
१९० 
40 (18 रोहि दि (01:48 ९४ ध श्रीवत्सः, 3:21 रात मिथुन मे चन्द्र! | 


६(६॥ 
| | § सोम्यः, पूर्णिमा व्रत, श्री अनपूणं जी जयन्ती, 
वत त 


श्रद्धः प्रतिपदा व द्वितीया का पहले दिन, तृतीया से पूर्णिमा तक अपने दिन। 

मध्याहनः प्रतिपदा व दितीया का पहले दिन, तृतीया से पूर्णिमा तक अपने दिन। 
आवश्यक स्देशा : मार्ग शुक्लपक्ष पंचमी (8 दिसम्बर 2021) काश्मीरी पण्डितो के धमरक्षक अमर बलिदानी श्री गुरुतेगबहादुर 
महराज का शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गुरुद्वारा शीशगंज, चान्दनी चौक दिल्ली में दीवान आयोजित होता 
है। दिल्ली वासी काश्मीरी पण्डित इस दिन इस महान तीर्थस्थल पर उनके उस महान विलिदान को याद व अपने श्रद्धा सुमन 
अर्पित करते है। हम रोष कश्मीरी पण्डित समाज को भी इस दिन अपने निकटतम गुरुदवारो मे आयोजित दीवानों मे सम्मिलित होने 


की प्रार्थना करते है। तिलक ज्जू (जनेड) राखा प्रभु ताका, कीनौ बड़ो कलू मे साका। धमं हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिरर न दिया॥ 
तेग बहादुर के चलतः; भयो जगत को सोक, है है है सब जग भयो, जै जै सुर लोक॥। 










20 दिसम्बर 2021 की ग्रह स्थिति ~ धनु मे सूर्य, बुधः; मकर मे शुक्र वक्री, 
शनि; कुम्भी मं गुरुः वृष में राहुः वृश्चिक मे भौम, केतु । 
सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, इस्त 2021 / 2022 


१८५ 4 ग्रह संचार वजे मिनयें मे, हेमन्त ऋतु, दक्षिणायन (उत्तरायण। 


माठुका पूजा 


प्रति दि। 12:370॥/ आद्रा प्र 07:46 21५ § कालदण्ड 
38 | 8|22 | 04:5321/ 12:45 ^ मातंगः, संकट निवारण चतुथी व्रत (चन्द्रोदय 8:12 रात 
| 923 | रु चु प्र 06:28 01 |अश्ले प्र |02:411/॥ ¶ अग्रतम्‌, 2:41 रात सिंह में चन्द्र! 


(24 | 07:35 मघा प्र प्र |04:094॥/ ॥ ए = 05:28 
पण्डित कृपाराम दत्त ड | 
| |5। 08.05 इल ०505५ ¶जलच्न वलिदान दिवस 


श्री शारदा देवी जयन्ती र | ¢ 
1 रवि 08:09 21 दिसम्बर 7. 
९/2 ||स 680 |स 11111 दिनि कन्या मे चन्द्‌ दिसम्बर क ८1 (~ 























































05:07 4 ¬> £ भद्रकाली / महाकाली जयन्ती, स्वर्गी श्री प्रम नाथ भदं 
4 बलिदान दिवस (8, भंडारा माता भद्रकाली ^^ 














41 | 4/2 | 04:11 ध्वाक्षिः, स्वा. रघुनाथ जी कुकिलू यज्ञ, 4:44 दिन तुला मे चन्द्र। 
| | ॥ धाम्यः (91 23631 स्वामी नन्द बब साहिव 
41 (0 9९ ०९.००५ & जयन्ती, लालेदाबाग, 11:30 दिन मकर में बुध! 
प्रव्धः, सफलता एकादशी, 7:08 सायं वृश्चिक में चन्द्र, 7:59 
45 | 16 गुरु | एका दि | 01:410॥/ |विजा प्र 12:34 4 न (४ वि ् 
¢ प्रातः मकर मे वक्री शुक्र। 
& क्षयः, महामहे यं श्री राम जी जयन्ती, त्रक आश्रम, 
46 | 17 | 31 | शुक्र | द्वाद दि | 10:40 |अनु प्र | 10:04 ?॥५  गोलरुजराल, त्रयहः (यो प्र 7:174/1 
गजः, स्वामी चूनीलाल राजदान अन्तर्ध्यान ४१ 
46 03:42, 07:17 ॥ ध ल चेतना दिवस 


दिसम्बर 
47 | 19 | 2 | रवि |अमा प्र | 12:03414 | मूल दि |04:23 ?५/ > सिद्धः 27 दिसम्बर 



























(‰ अस्थापन फलवाल मडाल जम्म्‌ । 


श्राद्धः प्रतिपदा से तृती पहले दिन, चतुर्थी से दशमी अपने दिन, एकादशी व त्रयोदशी पहले दिन, चतुर्दशी व अमावसया अपने दिन | 
मध्याहनः प्रतिपदा से एकादशी तक अपने दिन, दादश व त्रयोदश का पहले दिनए चतुर्दश व अमावस का अपने दिन। 


{1.117.113 मकान के बाद हम हवन, गृह प्रवे पूजा पाठ आदि वाते हे? 
गह प्रवेश के समय यज्ञ, रामायण पाठ या गृह प्रवेश पूजा कराने से अनावश्यक गृह दोष का निवारण हो जाता है 
ओर घर मे लक्ष्मी का आगमन होता दै। समस्त कुप्रभावों को नष्ट करने के लिए ही हम गृह प्रवे पूजा कराते ठं 
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=; 
3 जनवरी 2022 की ग्रह स्थिति :- धनु मे सूर्य, शुक्र वक्री; मकर में शनि, बुधः 
कुम्भ मे गुरु; वृष में राहुः वृश्चिक में भोम, केतु। ` 


पोष शप्त प सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2022 


968 समाप्ि ^ मिनयों मे 

पौष तिथि ल ध ग्रह संचार बजे मिनटों मे, हेमन्त / शार ऋतु, उत्तरायण 

ह प्रति प्र | 08:32 प.षा. दि 01:33 ?॥/ , उन्मूलम्‌, श्री मिरजाकाक जयन्ती, 6:52 सायं मकर में चन्द। 07:34 [5:35 

51 | 21 | 4 05:19 61 10:571॥ , मानसम्‌, चनद्रदर्शन। 
छत्रम्‌, (धनि | 

| ५ (5) 1 4 म्‌, (धनि प्र 7:11), 7:53 सायं कुम्भ में चन्दर व पंचक 
आरम्भ। 4 

११111 10. 3. 

9 जनव | 


38 ¢ | शुक्र 11:11. | प्‌.भा. प्र |06:1941/ धा 1.1 ‡ त < दे. (07:35 [05:38 
¢ रात मीन में चन्द्र! शुक्र उदय छ 

57 | 8| 10:43. 07.101 ¶ धौम्यः, स्वामी श्रीधर-ज्‌ निर्वाण दिवस। 11 जनवरी 

101 

10 12:25 71 08:4941॥ 4 मातंगः, अष्टमी वरत, 8:49 प्रातः मेष मेँ चन्दर व पंचक समाप्त। ५५। 











































क्कि चन्र 


वतथि १००५४ 4 अग 17 हन सू व ओ ज न 


काण्ड भट 
(० 2५|| 042 ~ 4 8 श्री प्श्वी नाथ भट्ट नूरपुर त्राल जयन्ती, 8:45 रात वृष 
(13 | 07:337॥4 | कृति दि [05:07 ?॥॥ अलापकम्‌, पुत्रदा एकादशी व्रत, मासान्त। 07:34 [05:43 


मेत्रम्‌, 2:29 दिन मकर में सूर्य, शिर संक्रानि व्रत, शिर ऋतु, 
14 ॥ द्वाद प्र | 10:1901॥ | रोहि प्र |08:17 2॥/ $ र ९५ 


१ 12अ न प्र | रवृ एप प्न च 14 जनवरी 8 
3 |16 | 03:19⁄41५/ 02:09.  ध्वाक्षः, श्रीमती मथुरादेवी यज्ञ, 


4:30 दिनि धनु में भोम। 5:46 


4 | 17 05:184\॥५/ 04:37 4 धौम्यः, पूर्णिमा व्रत, 10:02 रात कर्कट में चन्द्र! 05:47 


श्रद्धः प्रतिपदा व द्वितीया अपने दिन, तृतीया से दशमी तक पहले दिन, एकादशी से पूर्णिमा तक अपने दिन। 

मध्याहनः प्रतिपदा से चतुर्थी तक अपने दिन, पंचमी से सप्तमी तक पहले दिन, अष्टमी से पूर्णिमा तक अपने दिन। 
128 सौरमंडल के नवग्रहों मे शुक्र का महत्व अधिक है। आकाश मे सबसे तेज चमकदार तारा शुक्र ही है। 
आकाश मे शुक्र ग्रह को आसानी से देखा जा सकता है। इसे संध्या ओर भोर का तारा भी कहते है, क्योकि इस ग्रह का उदय आकाश | 
मे या तौ सूर्योदय के पूर्व या संध्या को सूर्यास्त के पश्चात होता है। शुक्र के अस्त विनो मे भी शुभ कार्य वर्जित माने गए है। इसका 
कारण यह कि उक्त वक्त पुथ्वी का पर्यावरण शूकर प्रभा से दूषित माना गया है। ज्योतिष ओर वैजानिको का मानना है कि शुक्र 
की किरणो का हमारे शरीर ओर जीवन पर अकाट्य प्रभाव पड़ता हे। 
























07:34 [05.44 | 






[काका कि 
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राहु; वृश्चिक मे केतु; धनु मे भौम, वक्री शुक्र । 
सप्तर्षि 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2022 


ध ग्रह संचार बजे मिनटों मे, शिर ऋतु, उत्तरायण। 


काश्मीरी पण्डित 


निष्कासन दिवस | 
¢ 


28 7 |20 | 08:05 |अश्ले दि 08:24 „ अग्रेतम्‌, 8:24 प्रातः सिंह मे चन्द्र। 
| § काण्डः, संकट निवारण चतुथी . 
शुक्र 
24 जनवरी 4 
34 | 9|22। 09:1541/ | ू-फा.दि | 10:38 4 अलापकम्‌, 4:48 दिन कन्या मेँ चन्द्र 
1011 1 
सोम षष्ठी दि | 08:44,॥/ 11:15 § वजम्‌, हू, 11:08 रात तुला में चन्द! 


न्व प्र 
स-----_[---_--_--_-___________________]]]~] न याययययययययाययययययययदायदयययययििियि 


व ~~ 































07.32 05.51 








ॐ 


54 (14 || | यर | द प्र /02:17.414 | विज्ञा दि 08:51. ठ प्वर्धः, (अनु प्र 7:10⁄41/)1 ०५०८ ॑ 


| 56 |15|28 | 11:362॥/ 05:07414 ॥ चरः, (दिद्ि 2, 5:07 रात धनु में चन्द व मूल आरम्म। 


25 - 
0/2 घट ४ [5४ ५ (245५१ भ वन यनम 
06 3 05291 12.22 ^14 4 शलम्‌, शिवचतुर्दशी, 5:46 रात मकर में चन्द्। 


म । ॥ मृत्युः, स्वामी राम जी वाचाय | | | 
09 | 18 साम चतु 02:18 014 |उ.षा. प्र ; 
0 09:०८ (५ 4 निवारणं दिवस। शिवचतुदेशी लत 1 ५ 
12 अमा दि | 11:16 | श्रवण प्र |07:44 ?।५। ॥ अलापकम्‌। इ न % (१२८० | 


श्राद्धः प्रतिपदा व द्विती का अपने दिन, तृती से अष्टमी पहले दिन, नवम से त्रयोदशी अपने दिन, चतुर्दशी से अमावस पहले दिन। 
मध्याहनः प्रतिपदा से द्विती तक अपने दिन, तृती से अष्टमी तक पहले दिन, नवम से चतुर्दश अपने दिन, अमावस पहले दिन । 


यज्ञोपवीत" शब्द का क्या अर्थं है ? यज्ञ + उपवीत = यज्ञोपवीत, 

अथात्‌ जिसे यज्ञ करने का पूणं रूप से अधिकार प्राप्त हो जाये। यज्ञोपवीत धारण किये बिना किसी को गायत्री जप अथवा वेद पाठ का अधिकार प्राप्त 
नहीं होता। इसके पहनने से व्यकिति ब्रह्म (जिसे ईश्वर, परमरत्मा आदि अनेकों नाम से सम्बोधित करते है) के प्रति समर्पित हो जाता है अर्थात्‌ ब्रह्म सूत्र 
धारण कस के उपरान्त उस व्यदितत को विोष नियम आचारणे का पालन करना अनिवार्य हो जाता है। जनेऊ दो प्रकार के होते हँ तीन धागे वाले 
अथवा छः धागे वाले। ब्रह्मचारी के लिए तीन धागे वाले जनेऊ का विधान है, विवाहित पुरुष को छः धागे वाला जनेऊ धारण करते ह। धार्मिक 
व्याख्या के अतिरिक्त यज्ञोपवीत के तीन सूत्रों मे प्रथम सूत्र संयमित जीवन, दूसरा सूत्र माता के प्रति कतव्य की भावना ओर तीसरा सूत्र पति के प्रति 
कर्तव्य की भावना का बोधक है। छः सूत्रों वाले यज्ञोपवीत में चौथे, पाचवें व छट सूत्र का पली, सासू व श्वसुर के प्रति कर्तव्य पालन का स्मरण 
करता हे। 





















100 
2 फरवरी 2022 की ग्रह स्थितिः- मकर मेँ सूर्य, बुध वक्री, शनि; कुम्भ में गुरु; वृष 


मं राहुः वृश्चिक में केतु; धनु मे भौम व शुक्र | 
सप्तिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2022 


समाप | = 
५ काल ३ ग्रह संचार बजे मिनो मे, शिशर ऋतु, उत्तरायण। 


तधि 
17 
न न्ब न 
30 | 6| 05:10 ९॥५/ ॥ प्रव्धः, कुमार षष्ठी त्रत, 5:10 सायं मेष मे चन्द्र व पंचक समाप्त! 
| 8 | भौम अष्ट 08 4191 09:27 १११ गनः, प, 4:09 रात वृष में चन्द 


48 | 9| 08:31414 12:23} ॥ सिद्धः, अष्टमी व्रत, श्री निरंजन नाथ कौल, (बडगाम) जयन्ती। 


त 1 
न | 

















माघ शुक्ल पक्ष 





























161 
नानानाण्न त्वाय 
27 ् 
त फागु 12 | 04:28 03 ५01 ॥ मुत्ररम्‌, (| जया एकादशी, 3:27 रात सुम्भ में सूर्य ५१ 


12: 4॥|, स्वा. वामन जी यज्ञ, संक्रानि व्रत | 
06 | 2 | 13 | रवि वद प्र | 06:422॥ 09:27^1॥ 4 ऽ (त | व्रत, १ | 





19 रात ककंट मे चन्द्र 


160 त 
९ व 


क्षयः, पूर्णिमा व्रत, 1 गुरु रविदास जयन्ती 


6 स्वामी कुमार जी आश्रम यज्ञ मुट्ठी, 3:14 दिन सिंह में चन्द। 
्रद्धः प्रतिपदा व द्विती का पहले दिन, तृती से अष्टमी अपने दिन, नवम से एकादशी पहले दिन, द्वादशी से पूर्णिमा तक अपने दिन | 
प्थ्याहनः प्रतिपदा व द्विती पहले दिन, तृती से अष्टमी तक अपने दिन, नवम का पहले दिन, दशम से पूर्णिमा तक अपने दिन। 
8 1 भीष्म पितामह के लिये तपण विधि (तिथिः- माघ शुक्लपक्ष अष्टमी) 
हाथ मे काला तिल लेकर बाया यज्ञोपवीत रखकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके इस निम्न लिखित मन्त्र से तर्पण करें 
वैयाघ्पद गोत्राय सांकृत्य प्रवराय च, गंगा पुत्राय भीष्माय सर्वदा ब्रह्मचारिणे । 

प्ीष्मःशान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः, आभिरदिभरवाप्नोतु पुत्र पौत्रोचितां क्रियाम 
अव दाया यज्ञोपवीत रखकर भीष्म पितामाह को अध॑ दे। 


नोटः- 8 फरवरी को अधिक तिथि के कारण भीष्म अष्टमी (पित क्रिया) 8 फरवरी व अष्टमी व्रत 9 फरवरी को रखे। 


| 












= ----*~न~---> -- ~~~“ -----* ना त । 
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17 फरवरी 2022 की ग्रह स्थिति :- कुम्भ में सूर्य, गुरुः वृष मे राहुः वृश्चिक मं 
केतु; धनु मे भोम, शुक्र; मकर में बुध, शनि। 
सप्तिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2022 


समाप्ति 4 ग्रह संचार बजे 


फालबुन कृष्ण पन 


4 उकटीह 
प्रति प्र | 10:410॥/ | मधा दि |04:10 ९५६ गज 


॥ ६ 

तत म 
¡ ० वटक नाथ पजा | 

00 | मी | 

भृ र्ती / 


48 २२। 06:35 71 03:36 2॥५/ @ ध्वजः, 3:47 दिन गुरु पश्चिम मे अस्त। 07:08 [06:20 


53 12 (2३ | 04:57? 02:40 ©॥५ ६ प्रजापत्यः, कृष्णानन्द सरस्वती यज्ञ, 8:56 प्रातः वृश्चिक में चन्द्र 
57 (13124 गुर । 01:31 ?1\/ 4 आनन्द चक्रीश्वर अम्रतक्छुण्ड पुखरीबल यात्रा। 
[कनन ~~ ~~~ 
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र स 

(21८०४ /.>.>8 > (जयेष्ठ दि |12:07 2\/4 चरः, त्री दामूधर भट्ट (फतेपुर) जयन्ती, 12:07 दिन धनु में चन्द्र 

व मूल आरम्भ। 

मुसुल स्वामी दयानन्द जयन्ती 
मकर में 
वा, 97 त्रयहः, (द्वाद प्र 5:43 

13 | 16 |27 | रवि |एका दि | 08:134॥/ |पू.षा. दि (08:48 ॥ ५) ¦ - < 7.02 [6.24 

2:22 दिन मकर में चन्द, 10:19 दिन मकर मे शुक्र | 


(28| 03:16, 07:02 ^ मृत्यु हर रात्रि (वटक पूजन), (श्रवण प्र 5:19) 06.25 
| 04:04 | नि प्र |03.48५॥ त 


=-= महाशिवरत्रि (समस्त भारत), 4:31 दिन 
॥ कुम्भ में चन्द्र व पंचक आरम्भ। 
[तन्न द 
॥ (चन्द्रोदय 10:02 रात), 4:31 रात तुला मे चन्द। (वटक पूजन) त्रयोदशी के होने से वटुक परिमोजुन 3 माच 2022 को ही करे। 
रद्ध ब्रतिपदा से सप्तम्यां तक अपने दिन, अष्टमी से दादशी तक पहले दिन, त्रयोदश से अमावस तक अपने दिन । 
मध्याहनः प्रतिपदा से नवमी तक अपने दिन दशमी से दादी पहले दिन, त्रयोदशी से अमावस तक अपने दिन। 

क ह 11 :- रेत, अश्वि, अश्ले, मघा स्छ मलये गण्डम्‌ूल नक्षत्र कहलाते है-इन नक्षत्रों मे उत्यन 
जातकं स्वयं अपने या माता-पिता स्वाख्थ्य, व्यवसाय एव उनति आदि के सम्ब मे अशुभ होते हे। गण्डमूल नक्षत्र मे उत्यन जातक के 
नक्षत्र की लगभग 27 दिन पश्चात्‌ उसी नक्षत्र में विद्वान ब्राह्मण द्वारा शान्ति करवानी चाहिए। यदि जन्मकाल के समय शान्तिन 
करवाई गई हो तो, जातक के जन्मदिन के निकट उसो नक्षत्र म दान-परजन करवा लेना शुभकारक रहता है। 
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3 मार्च 2022 की ग्रह स्थिति ~ कुम्भ मे सूर्य, गुरुः वृष में राहु; वृश्चिक मं 
केतु; मकर मं भोम, बुध, शुक्र, शनि। 
सप्तषिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, ईस्वी 2022 


१ 4 ग्रह संचार बजे मिनटों मे, शिर / वसंत ऋतु, उत्तरायण। 




















मे चन्द्‌ 


43 | 4। 08:45 |उ.भा. प्र 01:5141/॥ ¶ ध्वजः, चन्ददर्शन। 1 
60.55 


प्रजापत्यः, 2:29 रात मेष में 

चन्द व पचक समाप्त 

आनन्दः, 11:22 दिन 

52 23 रवि | चतु प्र | 09:12 |अश्विप्र 03:51 4 २ दि 6.54 [06:30 

कुम्भ मे वध। 

58 |24| 7 | सोम 10:33 |भरण प्र ।05:54 ^ , यरः। 6:52 [06:30 | 
| 8| 12:31 ०९ 9/८ § मुसुल, कुमार षष्ठी व्रत, 12:30 दिन वृष में चन्द्‌ 

06 | 26 वध | 02:57 08:31 ^1/॥ ५ सिद्धः। 

॥ उन्मूलम्‌ (म :1॥ स्वा. नन्दलाल कोल जयन्ती (टिक्कर), (५५/८५ 





"न 








1035 





15 /26| |11| |श॒कर| |नव॒ | 03/५।9/ | मृग॒ दि (02:35 २५ $ मानसम्‌। 6.47 [06:33 
= ग ००८०५ क . 





ध्वजः, मासान्त, {22112511 स्वगी श्रो दीनानाथ नादिम 
0 10 व 0 


( जयन्ती, 1:30 दिन करकट में चन्द्‌ 


प्रजापत्य सोन्थ अमला एकाद गि, तस्त 2:16 रत मीन 
29 0 एका दि | 12:06?1५ | तिष्या प्र 10:08 ९५ 8 र सर्य एकादशी, वसंत ऋतु, 12:16 रात मौ 
| 
33 | 215 द्वाद दि | 01:1221\/ |अश्ले प्र | 11:33 ?॥॥ आनन्दः, संक्रान्ति व्रत, 11:33 रात सिंह में चन्द्र 


[णक 
तत 
तह 
श्राद्धः प्रतिपदा से नवम तक अपने दिन, दशम से पूर्णिमा तक पहले दिन | 

मध्याहनः प्रतिपदा से नवम तक अपने दिन, दशम का पहले दिन, एकादश से पूर्णिमा तक अपने दिन 

18 11 बेल पत्र मे तीन दल (पते) होने का क्या अर्थं है ? बेल पत्र के तीन पते (दल) तीन प्रमुख देवताओं (ब्रह्मा, विष्णु, | 


महे) का द्योतक हे। तीन दल तीन लोको को बतलाता है। बल पत्र के तीन दल से तीन महादेवियों (महालक्ष्मी प्रहासरस्वती व महाकाली) का ज्ञान 


होता है। देश की तीन पवित्र नदिर्यो गंगा, यमुना व सरस्वती भी है। महादेव शंकर जी के त्रिशूल मे तीन फल होते ह जिसमे तीनों लोकों का संहार 
करने की शक्ति निहित है। इसी लिये हरथ (शिवरात्रि) की सामग्री लेते समय हम बेल पत्र को भी प्राथमिकता देते हं! 













19 मार्च 2022 की ग्रह स्थिति :- मीन मेँ सूर्य; वृष मं राहुः वृश्चिक मं केतुः 
मकर मे भोम, शुक्र, शनि; कुम्भी म बुध, गुरु| 
सप्तिं 5097, विक्रमी 2078, शाकः 1943, इस्वी 2022 


¢ ग्रह संचार बजे मिनटों में, वसंत ऋत, उत्तरायण। 


§ छत्रम्‌, संकट निवारण चतुथी व्रत (चन्द्रोदय 10:04 रात), स्वामी 
सोम | तती दि | 08:21⁄4॥/ सत प्र 09:31 ९५ 6:34 [06:41 
गोपालकाक जी यज्ञ, वडीपुरा हन्दवारा, त्रयहः(चतु प्र 6 :244॥॥ 
| नन न 
011 
70 7 


`" क 


पातगः, श्री किशकाक वडीपरा ; 
३२ 08.021 02 (7 न काक वडीपुरा हन्दवारा यज्ञ, 8:28 रात मकर में 
(सा 
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वत्र स 
(सिद्धः, पापमोचिनी एकादशी, 11:54 रात कुम्भ मे चन्द्र व पंचक 
12:24 (५ 12 


45 ॐ | 01:19 71५ 10:481५ ॥ मानसम्‌, 4:32 रात मीन में चन्द्र 6.23 [06.47 


0.23 
मुद्भरम्‌, स्वामी गाशकाक यज्ञ गोतमनाग, चररि 
0 |18|31 | गरु |चतं॑दि | 12:21 [पू.भा.दि 10:30 ¶ - च 7राकाक यज्ञ गोतमनाग, (दद, 8:40 प्रातः |, [6.48 
॥ कुम्भ मे शुक्र 
{ च्व: 210 श्री भट्ठ जयन्ती, । 
अमा 1 म ठ .भा (~ ४ ---------- (9 ब 0 
(अ | 19 ७1 (4 शुपियन यात्रा (वरनाग)। ०.८8 


राद्धः व्रतिपदा से चतुर्थी तक पहले दिन, पंचम से दशम तक अपने दिन, एकादश से अमावस तक पहले दिन | 
मध्याहनः प्रतिपदा से चतर्था तक पहले दिन्‌, पचम से चतुर्दश तक अपने दिन, अमावस का पहले दिन । 
स प्रातः काल दाथ (कर) का टर्न क्यों करं 2 शास्त्रों मे कहा गया है 

"कराये वसति लक्ष्मीः कर पध्ये सरस्वती। करमूले तु गोविन्दः, प्रभाते कर दरशनम्‌।।'' 

हाथ के अग्र (आगे) भाग मे लक्ष्मी निवास करती है, हाथ के मध्य मे सरस्वती ओर मूल में गोविन्द का निवास होता है, 
इसलिए प्रातः काल हाथ का टर्न करना चाहिए ओर जीवन में धन, ज्ञान एवं ईश्वर को प्राप्त करना मानव के हाथ परे हे। अतः 
प्रातः काल हाथ का दर्शन करना चाहिए] प्रातः काल देखने योग्य ओर न देखने योग्य वस्तुओं का विचार मनोविज्ञान पर निर्भर 
होता है जिसका दिन भर मन मस्तिष्क पर भी प्रभाव लना रहता है। 
















कक ~ ० =-= थ द 
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7 विक्रमी सम्वत्‌ 2078 के (क | 11 जून प्रतिपदा शुक्रवार 














2-30 दिन तक 
६०|| र्ट्‌ महतं प 13 जू तृतीया रविवार 
प र” | 17 0 समौ गत्र 


यह मुहूतं भारतीय समय अनुसार 2021-22 ईस्वी के लिए दिये गणे हे। इस में आप लिवुन, मेहन्दी सता मस 10-13 रात से 
मुचस्न, यज्ञोपवीत विवाह आदि के लिए नये वस्त्र, मसाला, अग्निवत्र, आभूषण आदि लाने के लिए अपनी सुविधा 18 जून अष्टमी शुक्रवार 











ओर आवश्यक्ता अनुसार मुहूर्तं चयन करके लाभाव्वित हो सकते है। 
~ 20 जून दशमी रविवार 
येत्र शुक्ल पक्ष | 2 गई पष्ठी रविवार 21 मड नवमी शुक्रवार 21 जून एकादशी सोमवार 
25 अप्रेल त्रयादी रविवार 6-59 प्रातः से 3-22 दिन से 23 जून त्रयोदशी बुधवार 
2 लि 3 मई सप्तमी सोमवार 24 मइ त्रयोदशी सोमवार 7-00 प्रातः तक 
26 अप्रेल चतुर्दशी सोमवार | 9 मं त्रयोदशी रविवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष | 24 जून पूर्णिमा गुरुवार 
12-44 दिनि से 6 त त 27 मई प्रतिपदा गुरुवार षठ कृष्ण पक्ष 
वेशाख कृष्ण पक्ष वैशाखं वल पक्ष | 30 मई पंचमी रविवार 27 जून तुतीया रविवार 
28 अप्रेल द्वितीया बुधवार | 16 मड चतुर्थी रविवार 31 मइ षष्ठी सोमवार 3-54 दिन तक 
= -:12 लं = 11-14 दिन से 6 जून एकादशी रविवार 4 जुलाई दशमी रविवार 
29 अप्रेल तृतीया गुरूवार | 17 मई पंचमी सोमवार ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 9-05 प्रातः तक 





7 जुलाई त्रयोदशी बुधवार 


आषाढ़ युक्ल पक्ष 
19 जुलाई दशमी सोमवार 
21 जुलाई द्वादशी बुधवार 
6-30 सायं तक 


श्रावण कृष्ण पल 
30 जुलाई सप्तमी शुक्रवार 
2-02 दिन से 
2 अगस्त नवमी सोमवार 
10-43 रात से 
4 अगस्त एकादशी बुधवार 


6 अगस्त त्रयोदशी शुक्रवार 


6-29 सायं तक 


श्रावण शुक्ल बन्न 
11 अगस्त तृतीया बुधवार 
9-32 दिन से 


4-54 दिन तक 
12 अगस्त चतुर्थीं गुरुवार 
3-25 दिन से 
13 अगस्त पचमी शुक्रवार 
आश्विन शुक्ल पक्ष 
7 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 
8 अक्टूबर दितीया शुक्रवार 
10 अक्टूबर पचमी रविवार 
11 अक्टूबर षष्ठी सोमवार 
12-55 दिन तक 
13 अक्टूबर अष्टमी गुधवार 
10-19 दिन से 
8-08 रात तक 
15 अक्टूबर दशमी शुक्रवार 


कार्तिक कृष्ण पक्ष 


21 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 


4-17 दिन तक 
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25 अक्टूबर पंचमी सोमवार 
27 अक्टूबर षष्ठी बुधवार 
28 अक्टूबर सप्तमी गुरुवार 


21 नवम्बर दितीया रविवार 


22 नवम्बर तृतीया सोमवार 
10-43 रात तक 


29 अक्टूबर अष्टमी शुक्रवार | 24 नवम्बर पंचमी बुधवार 


11-38 दिन तक 


1 नवम्बर एकादशी सोमवार 


12-52 दिन से 
3 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 


कार्तिक शुक्ल पक्ष 


5 नवम्बर प्रतिपदा शुक्रवार 

7 नवम्बर तुतीया रविवार 
4-22 दिन तक 

10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 

11 नवम्बर अष्टमी गुरुवार 

17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 
9-50 दिन तक 


मार्गशीषं कृष्ण पक्ष 


25 नवम्बर षष्ठी गुरुवार 
6-49 सायं तक 
29 नवम्बर दशमी सोमवार 
1 दिसम्बर द्वादशी बुधवार 
2 दिसम्बर त्रयोदशी गुरु" 
8-27 रात तक 


मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 
8 दिसम्बर पचमी बुधवार 
9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 
माघ कष्ण पल्ल 
23 जनवरी पचमी रविवार 


24 जनवरी षष्ठी सोमवार 
27 जनवरी दशमी गुरुवार 
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| विक्रमी सम्वत्‌ 2078 के 


यज्ञोपवीत मर्त ॐ 


28 जनवरी एकादशी शुक्रवार 


माद युक्ल पक्ष 
6 फरवरी षष्ठी रविवार 





5-10 सायं से < 
7 फरवरी सप्तमी सोमवार 
व यह मुहूतं भारतीय समय अनुसार 2021-22 ईस्वी के लिए दिये गणे है! 
10 फरवरी नवमी गुरुवार सि 
11-08 दिन से चैत्र शुक्ल पश्च 24 मई त्रयोदशी सोमवार 1-30 दिन तक (सि) 
14 फरवरी त्रयोदशी सोमवार | 25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार 9-08 प्रातः से ज्येष्ठ रक्ल पक्ष 
8-29 रात तक 11-02 दिन से 119 {9 (> 13 जून तृतीया रविवार 
आवश्यक सूचिनाः- 1-26 दिन तक (क) | 11731 (सिं 7-59 प्रातः से 
22 फरवरी 2022 से वेशाख कृष्ण पक्ष ल्ल 1 । 10-13 दिन तक (क) 
23 माच 2022 तक गुरु अस्त॒ | 29 अप्रेल तृतीया गुरुवार ज्येष्ठ व्ण पन्न 10-13 दिन से 
व 19 माच 2022 से 1 अप्रेल 10-46 दिन से 30 मई पंचमी रविवार 12-34 दिन तक (सिं) 
(य त चैत्र कृष्ण पक्ष के 1-10 दिन तक (क) 8-44 प्रातः से 20 जून दशमी रविवार 
र खला, विवाह व अन्य शाखं शुक्ल 11-08 दिन तक (क) 7-22 प्रातः से 
मुहूतं त्याज्य रहेगे। वैशाख सुर्थल वरल 11-08 दिन से 9-45 प्रातः तक (क) 





^ 


11-32 दिन से 
12-58 दिन तक (क) 
13 दिसम्बर दशमी 
| 7-39 प्रातः से 
9-42 दिन तक ध) 
11-21 दिन से 
12-46 दिन तक (क) 
नाघध कृष्ण पक्ष 
23 जनवरी पचमी रविवार 
8-39 प्रातः से 
9-12 प्रातः तक (क) 
माघ सक्ल पक्ष 
2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार 
9-25 प्रातः से 
10-45दिन तक (मी) 
10-45 दिन से 
12-16 दिन तक (भे) 


9. =, = 
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6 फरवरी षष्ठी रविवार 
7-44 प्रातः से 
9-10 प्रातः तक (क) 
10-09 प्रातः से 
12-00 दिन तक (मे) 
7 फरवरी सप्तमी सोमवार 
9-06 प्रातः से 
10-25 प्रातः तक (मी) 
10-25 प्रातः से 
11-56 दिन तक मे) 
10 फरवरी नवमी गुरुवार 
11-08 दिन से 
11-45 दिन तक (मे) 


14 फरवरी त्रयोदशी सोमवार 


8-38 प्रातः से 


9-58 प्रातः तक (मी) 


9-58 प्रातः से 
11-29 दिन तक (मे) 


विक्रमी 2078 (ई, 2021-22 


विवाह मुहूतं 


यह मुहूतं भारतीय समय अनुसार 2021-22 ईस्वी के लिए दिय गणे है! | 





चैत्र शुक्ल पक्ष 

24 अप्रेल द्वादशी शनिवार | 26 अग्रल चतुर्दशी सोमवार 
1-29 दिन से 1-22 दिन से 
3-51 दिन तक (सि) 3-43 दिन तक (सि) | 
2-37 रात से 2-29 रात से 


4-02 रात तक (कू) 
25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार 


-26 दिन से 26 अप्रेल द्वितीया बुधवार 
3-47 दिन तक (सि) 2-21 रात से 
2-33 रात से 3-47 रात तक क) 


3-58 रात तक (क) 


3-54 रात तक (क) | 
वेशाख कृष्ण पक्ष | 


^ 





29 अप्रेल तृतीया गुरुवार 
1-14 दिन से 
2-29 दिन तक (सि) 
30 अप्रेल चतुर्थी शुक्रवार 


1-06 दिन से 
3-28 दिन तक (सि) 
2-14 रात से 
3-39 रात तक (क) 
2 मडं षष्ठी रविवार 
12-58 दिन से 
3-20 दिन तक (सि) 
2-06 रात से 
3-31 रात तक (क) 
3 मई सप्तमी सोमवार 
12-54 दिन से 


3-16 दिन तक (सि) 


2-02 रात से 





3-27 रात तक (कु) 
7 मई एकादशी शुक्रवार 
12-38 दिन से 
3-00 दिनं तक (सि) 
1-46 रात से 
3-11 रात तक (क) 
8 मई द्वादशी शनिवार 
12-34 दिन से 
2-56 दिन तक (सि) 
1-42 रात से 
3-07 रात तक (क) 
9 मई त्रयोदशी रविवार 
12-30 दिन से 
2-52 दिन तक सि) 
1-38 रात से 
3-08 रात तक (क) 


10 मई चतुर्दशी सोमवार 


12-27 दिन से 
2-48 दिन तक (सि) 
वैशाख शुक्ल पक्ष 
19 मई सप्तमी बुधवार 
12-59 रात से 
2-24 रात तक 
20 मई अष्टमी गुरुवार 
2-09 दिन से 
3-57 दिन तक (क) 
21 मई नवमी शुक्रवार 
12-51 रात से 
2-16 रात तक 
22 मई दशमी शनिवार 
11-39 दिन से 
2-01 दिन तक 
12-47 रात से 
2-12 रात तक 


(कु) 


(क) 


(सि) 


(क) 


24 मई त्रयोदशी सोमवार 
11-31 दिन से 
1-53 दिन तक (सि) 
12-39 रात से | 
2-04 रात तक क) | 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष | 
27 मई प्रतिपदा गुरुवार 
12-27 रात से 
1-53 रात तक 
28 मई द्वितीया शुक्रवार 
11-16 दिन से 
1-37 दिन तक 
1-37 -दिन से 
3-58 दिन तक 
30 मड पचमी रदिवार 
11-08 दिन से | 
1-30 दिन तक (सि) | 


छ 


(सिं) | 


क) | 





1-30 दिन से 
3-50 दिन तक . (क) 
31 मई षष्ठी सोमवार 
12-12 रात से 
1-37 रात तक कू) 
3 जून नवमी गुरुवार 
6-19 रात से 
10-21 रात तक (ध) 
12-00 रात से 
1-25 रात तक (क) 
4 जून दशमी शुक्रवार 


10-48 दिन से 

1-10 दिन तक (सि) 
1-10 दिन से 

3-30 दिन तक (क) 
8-15 रात से 


\0-\7 रत्‌ तक (छ) 
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11-56 रात से 
1-21 रात तक (क) 
9 जून चतुर्दशी बुधवार 
10-29 दिन से 
12-50 दिन तक (सि) 
12-50 दिन से 
3-11 दिन तक (क) 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
16 जून षष्ठी बुधवार 
12-23 दिन से 
2-43 दिन तक (क) 
17 जून सप्तमी गुरुवार 


11-05 रात से 
12-30 रात तक (क) 
12-30 रात से 

1-49 रात तक (मी) 


+8 उजूल्‌ अष्टमभ -ष्शाुक्वार 


9-53 दिन से 

12-15 दिन तक (सि) 
19 जून नवमी शनिवार 

9-49 दिन से 


9-41 दिन से 
12-03 दिन तक (सि) 
12-03 दिन से 
2-24 दिन तक (क) 


12-11 दिन तक (सिं) | 23 जून त्रयोदशी बुधवार 


10-57 रात से 
12-22 रात तक (क) 
12-22 रात से 
1-42 रात तक 
20 जून दशमी रविवार 
9-45 दिन से 
12-07 दिन तक 
12-07 दिन से 
2-27 दिन तक (क) 
10-53 रात से 


12-18 रात तक (क) 
21 जून एकादशी सोमवार 


(मी) 


(सि) 


9-33 दिन से 
11-48 दिन तक (सि) 


24 जून पूर्णिमा गुरुवार 


9-30 दिन से 
11-51 दिन तक 
11-51 दिन से 

2-12 दिन तक (क) 
10-37 रात से | 
12-02 रात तक (क) 
आषाढ़ कृष्ण पक्ष 

26 जून द्वितीया शनिवार 


9-22-2 प्रातः सखे 


सि 





11-43 दिन तक (सि) 


11-43 दिन से 
2-04 दिन तक (क) 
10-29 रात से 
11-55 रात तक (क) 
11-55 रात से 
1-14 रात तक (मी) 
27 जून तृतीया रविवार 
9-18 प्रातः से 
11-39 दिन तक (सि) 
11-39 दिन से 
2-00 दिन तक (क) 
10-25 रात से 
11-51 रात तक (क) 
11-51 रात से 
1-10 रात तक (मी) 


1 जुलाई सप्तमी गुरुवार 





9-02 प्रातः से 
11-24 दिन तक 
11-24 दिन से 
1-44 दिन तक 
10-10 रात से 
11-25 रातं तक 


(सि) 
(क) 
क) 


2 जुलाई अष्टमी शुक्रवार 


8-58 प्रातः से 
10-51 दिन तक 


(सि) 


3 जुलाई नवमी शनिवार 


8-54 प्रातः से 


11-16 दिन तक (सि) 


11-16 दिन से 
1-36 दिन तक 
10-02 रात से 


11-27 रात तक 
11-27 रात से 


(क) 
क्‌) 


12-46 रात तक (मी) 
7 जुलाई त्रयोदशी बुधवार 


11-00 दिन से 
1-21 दिन तक (क) 
9-46 रात से 
11-11 रात तक (कू) 
11-11 रात से 
12-31 रात तक (मी) 
8 जुलाई चतुर्दशी गुरुवार 
10-56 दिन से 
1-17 दिन तक (क) 


आषाढ़ शुक्ल पक्त 
17 जुलाई अष्टमी शनिवार 


12-41 दिन से 
3-05 दिन तक (तु) 
9-07 रात से 
10-32 रात तक (क) 


10-32 रात से 
11-51 रात तकं (भी) 


(मी) | 


11-51 रात से 
1-23 रात तक भे) 
18 जुलाई नवमी रविवार 
10-17 दिन से 
12-37 दिन तक (क) 
9-03 रात से 
10-28 रात तक (क) 
10-28 रात से 
11-47 रात तक 
19 जुलाई दशमी सोमवार 
10-27 रात से 
11-44 रात तक (मी) 
11-44 रात से 
1-15 रात तक भे) 


21 जुलाई द्वादशी बुधवार 





~~ 


॥ 7 2 1 य 


10-16 रात से 
11-36 रात तकं (मी) 
11-36 रात से 
1-07 रात तक मे) 
22 जुलाई त्रयोदशी गुरुवार 
10-01 दिन से 
12-22 दिन तक (क) 
12-22 दिन से 


2-45 दिन तक (तु 
23 जुलाई चतुर्दशी शुक्रवार 


10-08 रात से 
11-28 रात तक (मी) 
11-28 रात से 
12-59 रात तक (मे) 


| 24 जुलाई पूर्णिमा शनिवार 


-53 दिन से 


+2-\4 दिन्‌ तक (क) 


एकायाकाकाााकाय ाकुष्याकनन्काककनका 
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12-14 दिन से 
2-37 दिन तक (तु) 
श्रावण कष्ण पक्ष 
26 जुलाई तृतीया सोमवार 
9-45 प्रातः से 
10-26 दिन तक (क) 
28 जुलाई पचमी बुधवार 
11-58 दिन से 


2-21 दिन तक (तु 
11-08 रात से 
12-39 रात तक (मे) 
29 जुलाई षष्ठी गुरुवार 

9-34 प्रातः से 
11-54 दिन तक (क) 
11-54 दिन से 

2-17 दिन तक (तु) 


+ +-04 रत्‌ से 
। रः ~ 7 


12-36 रात तक भे) 


30 जुलाई सप्तमी शुक्रवार 


9-30 प्रातः से 
11-50 दिन तक 
11-50 दिन से 

2-14 दिन तक (तौ 

9-41 रात से 
11-00 रात तक (मी) 

2 अगस्त नवमी सोमवार 
10-43 रात से 
10-48 रात तक (मी) 
10-48 रात से 

12-20 रात तक ॒ मे) 
श्रावण युक्ल प्न 

11 अगस्त तृतीया बुधवार 


9-32 प्रातः से 
+ 1-03 दिन तकः 


(क) 


(क) 


11-03 दिन से 
1-26 दिन तक (तु) 
8-54 रात से 
10-30 रात तक (मी) 
10-30 रात से 
11-44 रात तक मे) 
12 अगस्त चतुर्थी गुरुवार | 
10-59 दिन से | 
1-22 दिन तक (तु) | 
10-09 रात से 
11-40 रात तक भे) | 
13 अगस्त पंचमी शुक्रवार | 
10-55 दिन से | 
1-18 दिन तक (तु) | 
8-46 रात से | 
10-05 रात तक (मी) 
` 10-05 रात से 








{11-57 रात तक (भमै) ।/ 10 अक्टूबर पंचमी रविवार 11-26 रात तक (मि) 4-03 दिन तक (क) 


14 अगस्त षष्ठी शनिवार 11-51 दिन से 20 अक्टूबर पूर्णिमा बुधवार 6-47 रात से 
6-31 प्रातः से 1-54 दिन तक (ध) 11-12 दिन से 11-02 रात तक मि) | 
10-51 दिन तक (कं) | 11 अक्टूबर षष्ठी सोमवार 1-14 दिन तक धं) | 30 अक्टूबर नवमी शनिवार | 
8-42 रात से 3-28 दिन से 9-02 रात से 2-14 दिन से | 
10-01 रात तक (मी) 4-53 दिन तक (क) 11-18 रात तक भमि) 3-39 दिन तक (क) | 
10-01 रात से 9-33 रात से कातिंक कष्ण पक्ष 8-23 रात से | 
मे तक (मि | ॐ) मि) । 
11-383 रात तक (मे) 11-53 रात तक ( 1 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 1 १५ रात तक (मि)| 
अआशिविन शुक्ल पक्ष 13 अक्टूबर अष्टमी बुधवार 0 31 अक्टूबर दशमी रविवार 
7 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार ५८ निः 1-10 दिन तक ध) 10-29 दिन से च 
12-08 दिन से ॥ 1 1, । 23 अक्टूबर तृतीया शनिवार 12-31 दिन तक (ध) 
2-05 दिन तक (ध) 2-09 रात र त 9 तव 6 1 नवम्बर एकादशी सोम 
9-54 रात से 4-31 रात तकं (स) 3-51 रात तक (सि) 2-06 दिन त ह 
12-04 रात तक (मि) 18 अक्टूबर त्रयोदशी सोम- 24 अक्टूबर चतुर्थी रविवार 3-31 दिन त॒क (क 
11-20 दिन से 8-15 रात से 
8 अक्टबर दितीया शुक्रवार | 10-56 दिन से मि) 
11-59 दिन से (इ 12-58 दिन तक ध) २ ॥ भ ९५ (भि) 


2-01 दिन तक ध) 9-10 रात से 2-37 दिन से 








3-16 रात तकं (सि) 

3 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 
10-17 दिन से 

12-19 दिन तक (ध) 
1-58 दिन से 

3-23 दिन तक (कू) 
6-07 रात से 

10-23 रात तक (मि) 
12-46 रात से 

3-08 रात तक (सि) 


कार्तिक शुक्ल पक्ष 
6 नवम्बर द्वितीया शनिवार 
10-05 प्रातः से 
12-07 दिन तक (ध) 
1-46 दिन से 
3-11 दिन तक (क) 
7-56 खाय से 


त त 1 9 = 
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10-11 रात तक मि) 
7 नवम्बर तृतीया रविवार 
12-31 रात से 
2-52 रात तक (सि) 
8 नवम्बर चतुर्थी सोमवार 
1-38 दिन से 
3-04 दिन तक (कू) 
10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 
9-57 प्रातः से 
11-52 दिन तक ध) 
1-30 दिन से 
2-56 दिन तक (क) 
11 नवम्बर अष्टमी गुरुवार 
9-45 प्रातः से 
11-48 दिन तक 
1-27 दिन से 


2-52 दिन तक (क) 


ध) 


7-36 सायं से 
9-51 रात तक (मि) 
12-15 रात से 
2-37 रात तक (सि) 
12 नवम्बर नवमी शुक्रवार 
9-41 प्रातः से 
11-44 दिन तक ध) 
2-48 दिन से 
2-53 दिन तक (मी) 
14 नवम्बर एकादशी रविवार 
7-24 सायं से 
9-39 रात तक भमि) 
12-03 रात से 
2-25 रात तक (सि) 
17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 
9-22 दिन से 
11-24 दिन तक (ध) 


1-03 दिन से 
2-28 दिन तक (क) 
7-12 सायं से 
9-28 रात तक (मि) 


मार्गशीर्षं कृष्ण पक्ष 
21 नवम्बर दितीया रविवार 


12-47 दिन से 

2-12 दिन तक (क) 

11-36 रात से 

1-57 रात तक (सि) | 
22 नवम्बर तुतीया सोमवार 

9-02 प्रातः से 


10-43 प्रातः तक ॒ (ध) 
26 नवम्बर सप्तमी शुक्रवार 
1-38 रात से 


3-58 रात तक (क) 
27 नवम्बर अष्टमी शनिवार 





= ~~ = ~ ~> =-= क 


दु कनक च = नद्् भनु गेषु ट => ५.५ ~क र = -- 
- 1 


11-28 दिन तक . (मी) 11-20 दिन से 10-45 दिन से 8-54 रात से ६ 
11-28 दिन से 12-51 दिन तकं (भे) 12-16 दिन तक मे) 11-15 रात तक (क) | 
12-59 दिन तक मे) 7-24 सायं से 4 फरवरी चतुर्थी शुक्रवार 11-15 रात से १९ 
7-32 सायं से 9-46 रात तक सि) 9-02 रात से 1-38 रात तक (तु) | 
9-53 रात तक (सि) | 27 जनवरी दशमी गुरुवार 11-23 रात तक (क) | 7 फरवरी सप्तमी सोमवार | 
23 जनवरी पंचमी रविवार 9-49 प्रातः से 11-23 रात से 9-06 प्रातः से | 
10-05 दिन से 11-08 दिन तक (मी) 1-46 रात तक (तु) 10-25 दिन तक (मी) | 
11-24 दिन तक (भी) 11-08 दिन से 5 फरवरी पंचमी शनिवार | 9 फरवरी अष्टमी बुधवार | 
11-24 दिन से 12-40 दिन तक (मे) 10-33 दिन से 12-23 रात से । 
12-55 दिन तक मे) 9-34 रात से 12-04 दिन तक ममे} 1-27 रात तक (तु) | 
7-28 सायं से 11-54 रात तक (क) 8-58 रात से 10 फरवरी नवमी गुरुवार | 
9-49 रात तक (सिं) 11-54 रात से 11-19 रात तक (क) 10-13 दिन से | 
12-10 रात से 2-18 रात तक (त) 11-19 रात से 11-45 दिन तक भमै) | 
2-33 रात तक (त) माघ शुक्ल पक्ष 1-42 रात तक (तु) | 16 फरवरी पूर्णिमा बुधवार | 
24 जनवरी षष्ठी सोमवार ल दुधवार 6 फरवरी षष्ठी रविवार 8-23 रात से | 

2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार | 

10-01 दिन से न 10-09 दिन से 10-36 रात तक (क) 


=त त (त (त ते 





11-20 दिन्‌ तक (मी) 16 -65 लित दत (ॐ 12-00 दिन तक (मे) 
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राशि अनुसार मुहूर्तो के विषय मे| 
आवश्यक जानकारी | 


राशि अनुसार शुद्ध पहतं देखते समय लड़के अथवा लड़कों प 
दोनों की राशि से शुद्ध मुहूर्तं मिलना आवश्यक नहीं है, |, ० 7. 6 21 अक्टूबर प्रतिपदा गुरूवार 
एक क्तो राणि से मुहूतं पिले तो उस को ही शद्ध मुहूतं 8 10 नवम्बर पषठी बुधवार 
मानिये | यदि आपने घर्‌ | कड्‌ लच्यो व्रा यज्ञोपवीत एत 25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार 17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार सू 
साथ करना हो तो एक लडके की राशि से मुहूतं मिलना | 29 अप्रैल तृतीया गुरुवार चं | 21 नवम्बर दितीया रविवार सू | 
चाहिये। राशि अनुसार यज्ञोपवीत, विवाह मुहूत मे शुद्ध | 21 22 नवम्बर तृतीया सोमवार सू | 
न (त सर्व र बहसयति चौथे 30 मई पंचमी रविवार 24 नवम्बर पंचमी बुधवार सू 
मुहूतं दे आये ओर बारह भाव भ नही होना चादिषए, ध क सं २ ॥ त्या बहर ८-- | 13 जून तृतीया रविवार 9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार सू 
आठवे ओर तारहवे भाव मे नहीं होना चाहिए › डन तीनो | 20 जून दशमी रविवार 13 दिसम्बर दशमी सोमवार 
ग्रह का विचार करके ही ऊपरलिखित मुहूत रखे गये है | 21 जून एकादशी सोमवार 23 जनवरी पंचमी रविवार 
जर्हा चन्द्रमा, सूरय बृहस्पति इन तीन मे से केवल एक ग्रह श यु त 
अनुकूल न हो उस मुहूतं के साथ उस ग्रह को पूजा लिखी 


2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार 
11 जुलाई प्रतिपदा रविवार चं 6 फरवरी षष्ठी रविवार चं 
7 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 
गदं हे सूयं › चन्द्रमा तथा बृहस्पति के नाम सू, च तथा गु 
सये अंकित किये गये हे। | 





राशि के अनुसार विक्रमी 2078 (इ. 2021-22) 
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7 फरवरी सप्तमी सोमवार 
8 अक्टूबर दितीया शुक्रवार 10 फरवरी नवमी गुरुवार 
10 अक्टूबर पचमी रविवार 


एन्‌ एत्‌ एत्‌ © एतं 
11 अक्टूबर षष्ठी सोमवार ध =| 4 २४ 
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18 अक्टूबर त्रयोदशी सोम, गु 
21 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार गु 
17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार गु 
21 नवम्बर दिवीया रविवार चं 































10 अक्टूबर पंचमी रविवार 
11 अक्टूबर षष्ठी सोमवार 
18 अक्टूबर त्रयोदशी सोम, सू 
21 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार सू 

सू 

















. 24 नवम्बर पचमी बुधवार 
1 - 1 9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 


10 दिसम्बर सप्तमी शुक्रवार 


















































25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार सू | 13 दिसम्बर दशमी सोमवार 

29 अप्रेल तृतीया गुरुवार सू | 23 जनवरी पंचमी रविवार 22 नवम्बर तृतीया सोमवार 10 नवम्बर षषटठी बुधवार 

24 मई त्रयोदशी सोमवार 2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार 24 नवम्बर पंचमी बुधवार 17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 

30 मई पंचमी रविवार 6 फरवरी षष्ठी रविवार 9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 21 नवम्बर द्वितीया रविवार गु 
13 जून तृतीया रविवार 7 फरवरी सप्तमी सोमवार चं | 10 दिसम्बर सप्तमी शुक्रवार 24 नवम्बर पंचमी बुधवार गु 
20 जून दशमी रविवार 10 फरवरी नवमी गुरुवार 13 दिसम्बर दशमी सोमवार 13 दिसम्बर दशमी सोमवार गु 






23 जनवरी पचमी रविवार गु 
6 फरवरी षष्ठी रविवार गु 
7 फरवरी सप्तमी सोमवार गु 


2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार सू 
6 फरवरी षष्ठी रविवार सू 


7 फरवरी सप्तमी सोमवार 
7 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार ए 0 ¢ 05 © 10 फरवरी नवमी गुरुवार गु 
8 अक्टूबर दितीया शुक्रवार ए षन 

10 अक्टूबर पंचमी रविवार | 25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार चं | | वृश्चिक ०1 आवश्यक सृचिनाः- 

11 अक्टूबर षष्ठी सोमवार च 29 अप्रेल तृतीया गुरुवार | । 22 फरवरी 2022 से 


21 जून एकादशी सोमवार 
27 जून तृतीया रविवार 
11 जुलाई प्रतिपदा रविवार 


9 2 















































18 अक्टूबर त्रयोदशी सोमः | 24 मई त्रयोदशी सोमवार 25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार गु | 23 माच 2022 तक गुरु अस्त व 19 
21 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार च | 13 जून तृतीया रविवार सू | 29 अप्रेल तृतीया गुरुवार गु | 
10 नवम्बर षषटी बुधवार 20 जून दशमी रविवार 30 मई पंचमी रविवार गु | मार्च 2022 से 1 अप्रेल 2022 तक 
17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार च | 21 जून एकादशी सोमवार 13 जून तृतीया रविवार गु चेत्र कृष्ण: पक के रहने से मेखला - 


विवाह व अन्य मुहूर्त त्याज्य रहेगे। 










21 नवम्बर दितीया रविवार 27 जून तदीया रविवार चं 
22. नवम्बर तृतीया सोमवार 11 जुलाई प्रतिपदा रविवार 


7 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार चं 
8 अक्टूबर द्वितीया शुक्रवार चं 





123 



















जून नपवमी शनिवार 13 अगस्त पंचमी शुक्रवार सू 


त्न 5 उदर चिक्मी 70 & 22122) के 




















20 जून दशमी रविवार 14 अगस्त षष्ठी शनिवार सू 
| 21 जून एकादशी सोमवार 7 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 
23 जून त्रयोदशी बुधवार चं 8 अक्टबर दितीया शुक्रवार 
24 जून पूर्णिमा गुरुवार 10 अक्टूबर पंचमी रविवार चं 
26 जून द्दितीया शनिवार 11 अक्टूबर षष्ठी सोमवार 
| 27 जून तृतीया रविवार 13 अक्टूबर अष्टमी बुधवार 
| सिंह 19 मई सप्तमी बुधवार चं 1 जुलाई सप्तमी गुरुवार चं 18 अक्टूबर त्रयोदशी सोम, चं 
1] सिह = ६। 20 मई अष्टमी गुरुवार 2 जुलाई अष्टमी शुक्रवार चं 20 अक्टूबर पूर्णिमा बुधवार चं 
| 21 मई नवमी शुक्रवार 3 जुलाई नवमी शनिवार 21 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 
24 अप्रेल द्वादशी शनिवार 22 मई दशमी शनिवार 7 जुलाई त्रयोदशी बुधवार 23 अक्टूबर तृतीया शनिवार 
25 अप्रेल योदशी रविवार 24 मई त्रयोदशी सोमवार ` 8 जुलाई चतुर्दशी गुरुवार 24 अक्टूबर चतुर्थी रविवार 
26 अप्रेल चतुर्दशी सोमवार 27 मई प्रतिपदा गुरुवार चं 17 जुलाई अष्टमी शनिवार सू 30 अक्टूबर नवमी शनिवार च॑ 
28 अप्रेल द्वितीया बुधवार चं 28 मई दितीया शुक्रवार 18 जुलाई नवमी रविवार सू 31 अक्टूबर दशमी रविवार 
29 अप्रेल तृतीया गुरुवार चं 30 मई पंचमी रविवार 19 जुलाई दशमी सोमवार सू 1 नवम्बर एकादशी सोमवार 
30 अप्रेल चतुर्थी शुक्रवार 31 मई षष्ठी सोमवार 22 जुलाई त्रयोदशी गुरुवार सू 3 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 
2 मई षष्ठी रविवार 3 जून नवमी गुरुवार चं 23 जुलाई चतुर्दशी शुक्रवार सू 6 नवम्बर द्वितीया शनिवार च 
3 मई सप्तमी सोमवार 4 जून दशमी शुक्रवार चं 24 जुलाई पूर्णिमा शनिवार सू 7 नवम्बर तुतीया रविवार च 
7 मई एकादशी शुक्रवार चं 9 जून चतुर्दशी बुधवार 26 जुलाई तृतीया सोमवार सू 8 नवम्बर चतुर्थी सोमवार 
8 मई द्वादशी शनिवार चं 16 जून षष्ठी बुधवार 2 अगस्त नवमी सोमवार सू 10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 
9 मई त्रयोदशी रविवार चं 17 जून सप्तमी गुरुवार 11 अगस्त तृतीया बुधवार सू 11 नवम्बर अष्टमी गुरुवार 
10 मई चतुर्दशी सोमवार 18 जून अष्टमी शुक्रवार 12 अगस्त चतुर्थी गुरुवार सू 12 नवम्बर नवमी शुक्रवार 























14 नवम्बर एकादशी रविवार चं 
17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार सू 
21 नवम्बर द्वितीया रविवार सू 
22 नवम्बर तृतीया सोमवार सू 
27 नवम्बर अष्टमी शनिवार सू 
28 नवम्बर नवमी रविवार सू 
29 नवम्बर दशमी सोमवार सू 
1 दिसम्बर द्वादशी बुधवार सू 
2 दिसम्बर त्रयोदशी गुरुवार सू 
9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार सू 
11 दिसम्बर अष्टमी शनिवार सू 
20 जनवरी द्वितीया गुरुवार चं 
21 जनवरी तृतीया शुक्रवार 
22 जनवरी चतुर्थी शनिवार 
23 जनवरी पचमी रविवार 
24 जनवरी षष्ठी सोमवार 
27 जनवरी दशमी गुरुवार चं 
2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार 
4 फरवरी चतुर्थी शुक्रवार 
5 फरवरी पचमी शनिवार 
6 फरवरी षष्ठी रविवार चं 
7 फरवरी सप्तमी सोमवार 














9 फरवरी अष्टमी बुधवार 
10 फरवरी नवमी गुरुवार 
16 फरवरी पूर्णिमा बुधवार 



















26 अप्रेल चतुर्दशी सोमवार 
28 अप्रेल द्वितीया बुधवार 
29 अप्रेल तृतीया गुरुवार 
3 मई सप्तमी सोमवार 
7 मई एकादशी शुक्रवार 
8 मई द्वादशी शनिवार 
9 मई त्रयोदशी रविवार 
19 मई सप्तमी बुधवार 
20 मई अष्टमी गुरुवार 
21 मई नवमी शुक्रवार 
22 मई दशमी शनिवार 
24 मई त्रयोदशी सोमवार 
27 मई प्रतिपदा गुरुवार 
28 मई द्वितीया शुक्रवार 




















चं 


ए 


25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार 
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30 मई पंचमी रविवार 
31 मई षष्ठी सोमवार 
3 जून नवमी गुरुवार 
4 जून दशमी शुक्रवार 
9 जून चतुर्दशी बुधवार 
16 जून षष्ठी बुधवार 
17 जून सप्तमी गुरुवार 
18 जून अष्टमी शुक्रवार 
19 जून नपवमी शनिवार 
20 जून दशमी रविवार 
21 जून एकादशी सोमवार 
23 जून त्रयोदशी बुधवार 
24 जून पूर्णिमा गुरुवार 
26 जून दितीया शनिवार 
27 जून तृतीया रविवार 
1 जुलाई सप्तमी गुरुवार 
2 जुलाई अष्टमी शुक्रवार 
3 जुलाई नवमी शनिवार 
7 जुलाई त्रयोदशी बुधवार 
8 जुलाई चतुर्दशी गुरुवार 
17 जुलाई अष्टमी शनिवार 
18 जुलाई नवमी रविवार 






चं 
चं 


चं 


19 जुलाई दशमी सोमवार 
21 जुलाई द्वादशी बुधवार 
22 जुलाई त्रयोदशी गुरुवार चं 
23 जुलाई चतुर्दशी शुक्रवार चं | 
24 जुलाई पूर्णिमा शनिवार | 
26 जुलाई तृतीया सोमवार 
28 जुलाई पंचमी बुघवार 
29 जुलाई षष्ठी गुरुवार 
30 जुलाई सप्तमी शुक्रवार 
2 अगस्त नवमी सोमवार | 
11 अगस्त तृतीया बुधवार चं | 
12 अगस्त चतुर्थी गुरुवार | 
13 अगस्त पचमी शुक्रवार 
14 अगस्त षष्ठी शनिवार 

7 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 

8 अक्टबर द्वितीया शुक्रवार 
10 अक्टूबर पंचमी रविवार | 
11 अक्टूबर षष्ठी सोमवार चं | 
13 अक्टूबर अष्टमी बुधवार चं | 
18 अक्टूबर त्रयोदशी सोम, | 
20 अक्टूबर पूर्णिमा बुधवार 
21 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार चं 












23 अक्टूबर तरतीया शनिवार 
24 अक्टूबर चतुर्थी रविवार 

30 अक्टूबर नवमी शनिवार 
31 अक्टूबर दशमी रविवार चं 
1 नवम्बर एकादशी सोमवार चं 
3 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 

6 नवम्बर दितीया शनिवार 

7 नवम्बर तृतीया रविवार 

8 नवम्बर चतुर्थी सोमवार चं 
10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 

11 नवम्बर अष्टमी गुरुवार 

12 नवम्बर नवमी शुक्रवार 

14 नवम्बर एकादशी रविवार 


17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार चं 


21 नवम्बर द्वितीया रविवार 
22 नवम्बर तृतीया सोमवार 
26 नवम्बर सप्तमी शुक्रवार 


27 नवम्बर अष्टमी शनिवार चं 
28 नवम्बर नवमी रविवार चं 


29 नवम्बर दशमी सोमवार 
1 दिसम्बर द्वादशी बुधवार 
2 दिसम्बर त्रयोदशी गुरुवार 











9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 


11 दिसम्बर अष्टमी शनिवार 


12 दिसम्बर नवमी रविवार 
3 दिसम्बर दशमी सोमवार 
20 जनवरी दितीया गुरुवार 
21 जनवरी तृतीया शुक्रवार 
22 जनवरी चतुर्थी शनिवार 
23 जनवरी पंचमी रविवार 
24 जनवरी षष्ठी सोमवार 
27 जनवरी दशमी गुरुवार 
2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार 
4 फरवरी चतुर्थी शुक्रवार 
5 फरवरी पचमी शनिवार 
6 फरवरी षष्ठी रविवार 
7 फरवरी सप्तमी सोमवार 
9 फरवरी अष्टमी बुधवार 
10 फरवरी नवमी गुरुवार 
16 फरवरी पूर्णिमा बुधवार 
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ती 


1235 





4:20 (91. 


24 अप्रेल द्वादशी शनिवार 
25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार चं 
26 अप्रेल चतुर्दशी सोमवार 


28 अप्रेल द्वितीया बुधवार 
29 अप्रेल तृतीया गुरुवार 
30 अप्रेल चतुर्थी शुक्रवार 
2 मई षष्ठी रविवार 
3 मई सप्तमी सोमवार 
7 मई एकादशी शुक्रवार 
8 मई द्वादशी शनिवार 
9 मई त्रयोदशी रविवार 
10 मई चतुर्दशी सोमवार 
19 मई सप्तमी बुधवार 
20 मई अष्टमी गुरुवार 


| 21 मई नवमी शुक्रवार 


22 मई दशमी शनिवार 
24 मई त्रयोदशी सोमवार 
27 मई प्रतिपदा गुरुवार 
28 मई दितीया शुक्रवार 
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3 जून नवमी गुरुवार 

4 जून दशमी शुक्रवार 
16 जून षष्ठी बुधवार 

17 जून सप्तमी गुरुवार 
18 जून अष्टमी शुक्रवार 
19 जून नपवमी शनिवार 
20 जून दशमी रविवार 
21 जून एकादशी सोमवार 
23 जून त्रयोदशी बुधवार 
24 जून पूर्णिमा गुरुवार 
26 जून दितीया शनिवार 
27 जून तृतीया रविवार 
जुलाई सप्तमी गुरुवार 
जुलाई अष्टमी शुक्रवार 
जुलाई नवमी शनिवार 
जुलाई त्रयोदशी बुधवार 
जुलाई चतुर्दशी गुरुवार 
17 जुलाई अष्टमी शनिवार 
18 जुलाई नवमी रविवार 
19 जुलाई दशमी सोमवार 
21 जुलाई द्वादशी बुधवार 
22 जुलाई त्रयोदशी गुरुवार 
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23 जुलाई चतुर्दशी शुक्रवार 
24 जुलाई पूर्णिमा शनिवार 
26 जुलाई तृतीया सोमवार 
28 जुलाई पंचमी बुधवार 
29 जुलाई षष्ठी गुरुवार 
30 जुलाई सप्तमी शुक्रवार 
2 अगस्त नवमी सोमवार 
11 अगस्त तृतीया बुधवार 
12 अगस्त चतुर्थी गुरुवार 
13 अगस्त पंचमी शुक्रवार 
14 अगस्त षष्ठी शनिवार 
18 अक्टूबर त्रयोदशी सोमः 
20 अक्टूबर पूर्णिमा बुधवार 
21 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 
30 अक्टूबर नवमी शनिवार 
31 अक्टूबर दशमी रविवार 
1 नवम्बर एकादशी सोमवार 
6 नवम्बर दितीया शनिवार 
7 नवम्बर तुतीया रविवार 
8 नवम्बर चतुर्थी सोमवार 
12 नवम्बर नवमी शुक्रवार 
+4 नवम्बर एकादशी रविवार 


गु 
गु 
] 
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17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 
21 नवम्बर द्वितीया रविवार 
22 नवम्बर तुतीया सोमवार 
26 नवम्बर सप्तमी शुक्रवार 
27 नवम्बर अष्टमी शनिवार 
28 नवम्बर नवमी रविवार 
29 नवम्बर दशमी सोमवार 
1 दिसम्बर द्वादशी बुधवार 
2 दिसम्बर त्रयोदशी गुरुवार 
9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 
11 दिसम्बर अष्टमी शनिवार 
12 दिसम्बर नवमी रविवार 
13 दिसम्बर दशमी सोमवार 
20 जनवरी दितीया गुरुवार 
21 जनवरी तृतीया शुक्रवार 
22 जनवरी चतुर्थी शनिवार 
24 जनवरी षष्ठी सोमवार 
27 जनवरी दशमी गुरुवार 
2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार 
4 फरवरी चतुर्थी शुक्रवार 
5 फरवरी पंचमी शनिवार 
6 फरवरी षष्ठी रविवार 


गु 
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7 फरवरी सप्तमी सोमवार सू 


16 फरवरी पूर्णिमा बुधवार 
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24 अप्रेल द्वादशी शनिवार 
25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार 
28 अप्रेल द्वितीया बुधवार 
29 अप्रेल तृतीया गुरुवार 
30 अप्रेल चतुर्थी शुक्रवार 
2 मई षष्ठी रविवार 

3 मई सप्तमी सोमवार 

7 मई एकादशी शुक्रवार 
8 मई द्वादशी शनिवार 

9 मई त्रयोदशी रविवार 
10 मई चतुर्दशी सोमवार 
19 मई सप्तमी बुधवार 
20 मई अष्टमी गुरुवार 
21 मई नवमी शुक्रवार 


22 मई दशमी शनिवार 
24 मई त्रयोदशी सोमवार 
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27 मई प्रतिपदा गुरुवार 
28 मई द्वितीया शुक्रवार 
30 मई पंचमी रविवार 
31 मई षष्ठी सोमवार 
3 जून नवमी गुरुवार 
4 जून दशमी शुक्रवार 
जून चतुर्दशी बुधवार 
17 जुलाई अष्टमी शनिवार 
21 जुलाई द्वादशी बुधवार 
22 जुलाई त्रयोदशी गुरुवार 
23 जुलाई चतुर्दशी शुक्रवार 
24 जुलाई पूर्णिमा शनिवार 
28 जुलाई पंचमी बुधवार 
29 जुलाई षष्ठी गुरुवार 
30 जुलाई सप्तमी शुक्रवार 
2 अगस्त नवमी सोमवार 
11 अगस्त तृतीया बुधवार 
12 अगस्त चतुर्थी गुरुवार 
13 अगस्त पंचमी शुक्रवार 
7 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 
8 अक्टबर द्वितीया शुक्रवार 
10 अक्टूबर पंचमी रविवार 


@ 





11 अक्टूबर षष्ठी सोमवार 
13 अक्टूबर अष्टमी बुधवार 
18 अक्टूबर त्रयोदशी सोम 
20 अक्टूबर पूर्णिमा बुधवार 
21 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 
23 अक्टूबर तृतीया शनिवार 
24 अक्टूबर चतुर्थी रविवार 
30 अक्टूबर नवमी शनिवार 
31 अक्टूबर दशमी रविवार 
1 नवम्बर एकादशी सोमवार 
3 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 
6 नवम्बर दितीया शनिवार 
7 नवम्बर तृतीया रविवार 
8 नवम्बर चतुर्थी सोमवार 
10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 
11 नवम्बर अष्टमी गुरुवार 
17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 
21 नवम्बर दितीया रविवार 
26 नवम्बर सप्तमी शुक्रवार 
27 नवम्बर अष्टमी शनिवार 
28 नवम्बर नवमी रविवार 
29 नवम्बर दशमी सोमवार 
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12 दिसम्बर नवमी रविवार गु 23 जनवरी पंचमी रविवार गु 7 फरवरी सप्तमी सोमवार गु 
13 दिसम्बर दशमी सोमवार गु 24 जनवरी षष्ठी सोमवार गु 9 फरवरी अष्टमी बुधवार गु 
20 जनवरी दितीया गुरुवार गु 27 जनवरी दशमी गुरुवार गु 10 फरवरी नवमी गुरुवार गु 
21 जनवरी तृतीया शुक्रवार गु 5 फरवरी पंचमी शनिवार गु 








22 जनवरी चतुर्थी शनिवार 






गु 6 फरवरी षष्ठी रविवार गु ६. म री ९ र | 
सूर्य देव को जल देने की विधि ' 


अगर आप सूर्य देव की आराधना दारा सूर्य देव को प्रसन्न कर लेते है तो आपके जीवन से हर बाधा दूर होने लगती है 
व जीवन मे खुशियो का संचार होने लगता है | आडइये जानते है किन-किन जातको को सूर्य देव को जल देना चाहिए 
धा उनकी उपासना करनी चाहिए : ~ जिन लोगों की कुंडली सूर्य दैव कमजोर हो, आत्मविश्वास की कमी हो उन्हे सूर्य 
को जल अवश्य देना चाहिए | जो व्यक्त एक निराशावादी जीवन जी रहा है उसे सूर्य देव की उपासना अवश्य करनी 
हए | जो जातक घर-परिवार में ओर समाज मेँ मान-सम्मान चाहते है उन्हें भौ सूर्य पूजा करनी चाहिए | 


सर्य उदय के एक घंटे तक ही सूर्य को जल देना चाहिए | सुबह-सुबह स्नान आदि से निवृत होकर किसी खुले स्थान में 
जाए जहां से सूर्य आपको स्पष्ट दिखाई देता हो | एक ताम्बे के पात्र मे जल भरकर इसमें थोडे चावल, थोड़ी चीनी, 
पुष्प डाले व कुमकुम दारा जन मे छीटे लगाये | अब आप सूर्य देव के सामने खड़े होकर ताम्बे के पात्र दारा दोनौ हाथों 
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से जल नीचे जमीन पर छोड़ते जाये | ध्यान दे, ताम्बे के पात्र को अपने सीने के सामने रखे ओर सूर्य देव को जल 
अर्षित करते हुए पात्र को कधौ से ऊपर तक ले जाने का प्रयास करं | पात्र द्वारा नीचे गिरने वाली जलधारा मे सूर्य के 
प्रतिबिम्ब को देखने का प्रयास करे | सूर्य को जल देते समय निरंतर इस मंत्र के जप करते जाए : " ॐ सूर्याय नमः ” | 
सूर्य को जल देने के उपरान्त नीचे ज्लुककर जल को स्पशं करे ओर अंत में खड़े होकर हाथ जोड़ते हए सूर्य देव को 
प्रणाम करे | 




















चेत्र शुक्ल पक्ष 
25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार 
4-13 दिन तक 
वैशाख कृष्ण पक्ष 
28 अप्रेल द्वितीया बुधवार 
5-12 सायं से 
29 अप्रेल तृतीया गुरुवार 
2-29 दिन तक 
2 मड षष्ठी रविवार 
3 मइ सप्तमी सोमवार 
6 मई दशमी गुरुवार 
10-32 दिन्‌ से 


विक्रमी 2078 के (गण्डन साथ 


वाग्दान मुहूतं 
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7 मई एकादशी शुक्रवार 


| 9 मई त्रयोदशी रविवार 


वैशाख शुक्ल पक्ष 
21 मड नवमी शुक्रवार 
11-11 दिन से 
24 मई त्रयोदशी सोमवार 
9-49 दिन से 


ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 
30 मडईं पचमी रविवार 


31 मई षष्ठी सोमवार 
4 जून दशमी शुक्रवार 


ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
11 जून प्रतिपदा शुक्रवार 
2-30 दिन तक 
16 जून षष्ठी बुधवार 
17 जून सप्तमी गुरुवार 
21 जून एकादशी सोमवार 
4-45 दिन तक 
24 जून पूर्णिमा गुरुवार 
आषाढ कष्ण पल्ल 
25 जून प्रतिपदा शुक्रवार 
27 जून तृतीया रविवार 
3-54 दिन तक 
30 जून षष्ठी बुधवार 
1 जुलाई सप्तमी गुरुवार 
2-02 दिन तक 
7 जुलाई त्रयोदशी बुधवार 















14 जुलाई चतुथी बुधवार 


22 जुलाई त्रयोदशी गुरुवार | 


1-33 दिन तक 


श्रावण कृष्ण पक्ष | 
26 जुलाई तृतीया सोमवार | 


10-26 दिन तक 
28 जुलाई पचमी बुधवार 
29 जुलाई षष्ठी गुरुवार 


30 जुलाई सप्तमी शुक्रवार | 


2-02 दिन तक 
4 अगस्त एकादशी बुधवार 
श्रवण युक्ल वक्ल 


9 अगस्त प्रतिपदा सोमवार || 


9-50 प्रातः से 
11 अगस्त तृतीया बुधवार 


आषाढ़ शुक्ल पक्ष | 


यद नयेन वयक जदि अदु ह > 90 क त 9 ^ 2 ज क 























4-54 दिन तक 
12 अगस्त चतुर्थी गुरुवार 
3-25 दिन से 


आश्विन शुक्ल पक्ष 

8 अक्टूबर दितीया शुक्रवार 

10 अक्टूबर पचमी रविवार 
2-44 दिन तक 

11 अक्टूबर षष्ठी सोमवार 
12-55 दिन से 

15 अक्टूबर दशमी शुक्रवार 

18 अक्टूबर त्रयोदशी सोम. 


कार्तिक कृष्ण पक्ष 
25 अक्टूबर पचमी सोमवार 


31 अक्टूबर दशमी रविवार 
1 नवम्बर एकादशी सोमवार 


कार्तिकं शुक्ल पक्ष 





-8 नवम्बर चतुर्थी सोमवार 
1-17 दिन से 

10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 

14 नवम्बर एकादशी रविवार 


मार्गशीर्षं कृष्ण पक्ष 
21 नवम्बर द्वितीया रविवार 
22 नवम्बर तुतीया सोमवार 
10-43 दिन तक 
29 नवम्बर दशमी सोमवार 
2 दिसम्बर त्रयोदशी गुरुवार 
4-27 दिन तक 
माग शुक्ल पक्ष 
6 दिसम्बर तृतीया सोमवार 
8 दिसम्बर पचमी बुधवार 
9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 
13 दिसम्बर दशमी सोमवार 





3 फरवरी तुतीया गुरुवार 


माघ कृष्ण पक्ष स 

20 जनवरी द्वितीया गुरुवार 4-34 ।त्न क 

23 जनवरी पंचमी रविवार 6 फरवरी षष्ठी | 

24 जनवरी षष्ठी सोमवार 6109 साय तक (2 

24 जनवरी षष्ठौ सोमवार 10 फरवरी नवमी गुरुवार 
11-15 दिन तक 11-08 दिन से शा 

27 जनवरी दशमी गुरुवार 16 फरवरी पूर्णिमा बु 

30 जनवरी त्रयोदशी रविवार 3-14 दिन से | 
माघ शुक्ल पक्ष | ५.1 1 1 

2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार 17 फरवरी प्रतिपदा गुरुवार 
4-10 दिन तक 


5-53 सायं तक 


श्री कृष्ण का मानव जीवन जीने का उपदेशः कष्ण कामानव जीवन जीनेका [ह 
चिन्तया जायते दुःख नान्यथेहेति निश्चयी। 


तया हीनः सुखी शान्तः सर्वत्र गवितस्पृहः॥ 





भवार्थं : चिता से ही दुःख उत्सन्न होते है किसी अन्य कारण से नही, एेसा 
निश्चित रूप से जानने वाला, 
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28 अक्टूबर सप्तमी गुरुवार 
10-40 दिन से 
12-43 दिन तक ध) 
कार्तिक शुक्ल पक्ष 
6 नवम्बर द्वितीया शनिवार 











श्रावण शुक्ल पल्ल 

11 अगस्त तृतीया बुधवार 
9-32 प्रातः से 
11-03 दिन तक (क) 

14 अगस्त षष्ठी शनिवार 



































































पत्त 8-31 प्रातः से 10-05 प्रातः से 
८ पल न ष | |. 1051 दिन तक (कं) | 12-07 दिन तक ध 
गुरुवार चा बुधवार 
29 4 त कवार भाद्र कृष्ण पक्ष 10 नवम्बर त 
6-31 प्रातः तक व) 10-45 दिन से 25 अगस्त तृतीया बुधवार 8 ८ ं 
11-58 दिन तक (क) 7-47 प्रातः से 52 दिन तक ध) 


17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 
9-22 दिन से 
11-24 दिन तक ध) 


मार्गशीषं कृष्ण पक्ष 


22 नवम्बर तृतीया सोमवार | 


9-02 प्रातः से 
10-43 प्रातः तक (धं) 


वैशाख युक्ल पल्ल 10-08 दिन तक (क) 


आश्विन शुक्ल पक्ष 
18 अक्ट्बर त्रयोदशी सोम, 
11-20 दिन से 

1-22 दिन तक ध) 
कार्विक कृष्ण पक्ष 


29 जुलाई षष्ठी गुरुवार 
9-34 प्रातः से 
11-54 दिन तक (क) 
30 जुलाई सप्तमी शुक्रवार 
9-30 प्रातः से 
11-50 दिन तक (क) 































1-53 दिन तक (सि) 
श्रावण कृष्ण्‌ पक्ल 











26 जून दितीया शनिवार 
11-43 दिन तक (सि) 


2-04 दिन तक (क) 


आश्विन शुक्ल पक्ष 
7 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 


2-05 दिन तक (ध) 
8 अकृूटबर द्वितीया शुक्रवार 


2-01 दिन तक (ध) 
18 अक्टूबर त्रयोदशी सोम, 


1-22 दिन तक ध 
कार्तिक शुक्ल पक्ष 


6 नवम्बर ष्दिकीया शनिवार 
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10-05 प्रातः से 
12-07 दिन तक (ध) 
1-46 दिन से 
3-11 दिन तक (क) 
10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 
9-57 प्रातः से 
11-52 दिन तक ध) 
1-30 दिन से 
2-56 दिन तक (क) 
13 नवम्बर दशमी शनिवार 
9-37 प्रातः से 
11-40 दिन तक (ध) 
मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष 
22 नवम्बर तृतीया सोमवार 
9-02 प्रातः से 
10-43 प्रातः तक ध) 
मागशीषं शक्ल पक्ष 





9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 


10 दिसम्बर सप्तमी शुक्रवार 


9-54 प्रातः तक ॒ (ध) 


13 दिसम्बर दशमी सोमवार 


9-42 प्रातः तक ॒ ध) 


माघ कृष्ण पक्ष 
22 जनवरी चतुर्थी शनिवार ` 


माघ युक्ल पक्ष 

2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार | 
9-25 प्रातः से 
10-45 दिन तक (मी) | 

5 फरवरी पंचमी शनिवार | 
1-58 दिन से 
4-13 दिन तक मि) | 

14 फरवरी त्रयोदशी सोम, 

8-38 प्रातः से 

9-58 प्रातः तक ॒ (मी) 





आवश्यक सूचिनाः+ पयत 
22 फरवरी 2022 से 
23 माच 2022 तक गुरु अस्त | 
व 19 माच 2022 से 1 अप्रेल 
2022 तक चैत्र कृष्ण पक्ष के | 


रहने से मेखला, विवाह व अन्यः 
मुहूर्त त्याज्य रदेगे। 










विक्रमी 2078 के 


लेन्टर (छत) डालने के मुहूतं 


चेत्र शुक्ल पक्ष 
25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार 
4-13 दिन तक 


वेशाख कृष्ण पक्ष 
29 अप्रेल तृतीया गुरुवार 
2-29 दिन तक 
3 मई सप्तमी सोमवार 
1-40 दिन तक 


वेशाख शुक्ल पक्ष 
16 मई चतुर्थी रविवार 


10-01 दिन से 
17 मई पंचमी सोमवार 


21 मई नवमी शुक्रवार 
3-22 दिन से 

24 मई त्रयोदशी सोमवार 
9-49 प्रातः से 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 

30 मई पचमी रविवार 

31 मई षष्ठी सोमवार 
4-01 दिन तक 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 

13 जून तृतीया रविवार 

21 जून एकादशी सोमवार 
आषाढ कष्ण पल 
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| 27 जून तृतीया रविवार 


3-54 दिन तक 
अषाढ युक्ल वल 
| 11 जुलाई प्रतिपदा रविवार 
श्रावण कष्ण पल्ल 
4 अगस्त एकादशी बुधवार 
5 अगस्त द्वादशी गुरुवार 
6 अगस्त त्रयोदशी शुक्रवार 
श्रावण शुक्ल पक्ष 
11 अगस्त तृतीया बुधवार 
9-32 प्रातः से 
12 अगस्त चतुर्थी गुरुवार 
3-25 दिन से 
13 अगस्त पंचमी शुक्रवार 
7-59 प्रातः तक 
आश्विन शुक्ल पक्ष 


8 अक्टूबर द्वितीया शुक्रवार 
10 अक्टूबर पचमी रविवार 
2-44 दिन तक | 
15 अक्टूबर दशमी शुक्रवार | 
9-16 प्रातः तक | 
कार्तिक कृष्ण पक्ष | 
25 अक्टूबर पंचमी सोमवार | 
27 अक्टूबर षष्ठी बुधवार 
28 अक्टूबर सप्तमी गुरुवार 
12-49 दिन तक 
1 नवम्बर एकादशी सोम 
12-52 दिन से 
3 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 
9-02 प्रातः तक 
कार्तिक शुक्ल पक्ष 
10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 
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काहनेथर साथ 


जातकर्म मुहूर्तं / नामकरण मुहूतं 
24 नवम्बर पचमी बुधवार | हः लल र 
25 नवम्बर षष्ठी गुरुवार (विक्रमी 2078 के लिए 1 जुलाई सप्तमी गुरुवार 
2-02 दिन तक 


29 नवम्बर दशमी सोमवार वैशाख वैशाख शुक्ल 

गर्वार| वैशाख कृष्ण पक्ष गुट तत्न त 6 
4 29 अप्रेल तृतीया गुरुवार | 17 मई पंचमी सोमवार आषाढं स ० 
ह शुक्ल पक्ष 







11-38 दिन तक 

आषाढ कृष्ण प्ल 
28 जून चतुर्थी सोमवार 
2-16 दिन से 





मार्गं कृष्ण पक्ष 
21 नवम्बर द्वितीया रविवार 
22 नवम्बर तृतीया सोमवार 





























मार्ग सुक्ल पलल 999) स्त लटः 21 मई नवमी शुक्रवार 
8 दिसम्बर पचमी बुधवार | 3 मई सप्तमी सोमवार 3-22 दिन से 22 जुलाई त्रयोदशी गुरुवार 
माघ कृष्ण पक्ष 1-40 दिन तक 24 मह त्रयोदशी सोमवार | श्रावण कृष्ण पक्ष | 
23 जनवरी पंचमी रविवार | 5 मई नवमी बुधवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष॒| 26 जुलाई ल सोमवार | 
24 जनवरी षष्ठी सोमवार 1-22 दिन से 31 मई षष्ठी सोमवार 28 जुलाइ पचमी बुधवार 
माघ शुक्ल पक्ष © व 4 जून दशमी शुक्रवार 10-45 दिन से 





21 जून एकादशी सोमवार भ 
23 जून त्रयोदशी बुधवार < "1 004 





, अ । += 41226 दिन से 


जान 2 ` + > क 































































































6 अयस्त त्रयोदशी शुक्रवार 
श्रावण युक्ल पल्ष 


12-49 दिन तक 
1 नवम्बर एकादशी सोमवार 


मार्ग शुक्ल पक्ष विक्रमी 2078 के 


8 दिसम्बर पचमी बुधवार 

















11 अगस्त तुतीया बुधवार ८ अ (० से < 9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार नल लस््र 
9-32 प्रातः से व. > | 10 दिसम्बर सप्तमी शुक्रवार | 
4-54 दिन तक | 13 दिसम्बर दशमी सोमवार 


धारण पुहूतं | 


कार्तिक शुक्ल पक्ष 
10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 


13 अगस्त पचमी शुक्रवार 


माघ कृष्ण पक्ष 
आश्विन शुक्ल पक्ष 


24 जनवरी षष्ठी सोमवार 





































8 अक्टूबर द्वितीया शुक्रवार 1४ १ न 27 जनवरी दशमी गुरुवार प स 6 
15 अक्टूबर दशमी शुक्रवार ६ 8-51 प्रातः से 25 अघ्रल दशौ रविवार 
18 अक्टूबर त्रयोदशी सोम माग कष्ण पल्ल माघ शुक्ल पक्ष 4-13 दिन तक 
1 व दिन से 22 क व फरवरी प्रतिपदा बुधवार सवा पक्ष 

कातिक कृष्ण प्ल ४ 28 अप्रेल द्वितीया बुधवार 

25 अक्टूबर वंलमी सोमवार | 2“ पय 3 ५ व 5-12 सायं से 
7-08 प्रातः से स = त 7 फरवरी सप्तमी सोमवार -29 दिन 

28 अक्टूबर सप्तमी गुरुवार 1 दिसम्बर द्वादशी बुधवार | 14 फरवरी त्रयोदशी सोमवार | ° मई त्रयोदशी रविवार 





2 दिसम्बर त्रयोदशी गुरुवार 5-58 सायं से 








क" [कि ककाककाकक 
ह सक --* ~ 
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4 जुलाई दशमी रविवार 8 अक्टूबर द्वितीया शुक्रवार माग कृष्ण पक्ष 


वैशाख शुक्ल पक्ष + 
21 मई नवमी शुक्रवार ५ तक 0 अ 29 नवम्बर दशमी सोमवार 
3-22 दिन से आषाढ़ शुक्ल पक्ष | _ 244 दिन तक 1 दिसम्बर द्वादशी बुधवार 
24 मड त्रयोदशी सोमवार | 19 जुलाई दशमी सोमवार | ° अष्द्ूबर श <: | 2 दिसम्बर त्रयोदशी 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष | श्रावण कृष्ण पक्ष 9 मार्गं शुक्ल पक्ष 
30 मई पचमी रविवार 30 जुलाई सप्तमी शुक्रवार ८... 9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 
31 मड षष्ठी सोमवार 2-02 दिन से ५. (५ सोमवार 10-27 दिन तक 
4-01 दिन से श्रावण शुक्ल 14- ५६] माघ कष्ण 
6 जून एकादशी रविवार चवण 1 क (| 3 नवम्बर त्रयोदशी इुघवार माघ रल बल्ल 
क शुक्ल पक्ष 11 अगस्त ६ 9-02 प्रातः तक 23 जनवरी पचमी रविवार 
9-32 प्रातः कार्तिक शुक्ल पक्ष जनवरी सोमवार 
1 जून अष्टमी कर | 4५.54 न तक | कार्तिक शुक्ल पक्ष | 24 जनक षी सगव 
20 जून दशमी रविवार ` | 12 अगस्त चतुर्थी गुरुवार | 5 नवम्बर प्रतिपदा शुक्रवार शुक्ल प ह 
21 जून एकादशी सोमवार 3-25 दिन से 1 गुख्वार न | 
23 जून त्रयोदशी बुधवार 13 अगस्त पचमी शुक्रवार प (११ से (00 | 
11-38 दिन तक शुक्ल 1८ नवम्बर त्रयादशी बुधवार 
आश्विन सुक्ल पल्ष 9-50 प्रातः तक ४. ¢ र | 





त्द्‌ कृष्ण्‌ प्त 7 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 


(याः ज जा किनि न डे शः जो ~ क ज कि > क 3 = = = ~ + => ~ 


विक्रमी 2078 के 


विद्यारम्भ मुहूतं 


‰\/1121 15 {€ 0110056 1 \/16/2121101 6616101? 

[10€ ५06 448 7168115 (0044646 8200 8/2/70/ 0600165 06410//04 
20621101 2 10€ 6010 15 3 ५९1४ 1100118६ 35066 2 18 800 ५6567५65 8॥ 
{€ 11001866 ॥ 680 06 91५81. 10 {6 <1#/01110102140 ।{ 15 584 


विद्यया लुप्यते पापं विद्ययाऽयुः प्रवर्धते। 
विद्यया सवैसिद्धिः स्याद्विद्ययामृमश्नुते ॥ 


11/10 {06 5{40\/ 21 6085 ©8॥ 31015 2/5 €/॥7/72{60. € ॥\/65 (0/106/८ 0€ 
51000665 10 ©\/6/)/ {/0119. 1/6 066{8/ 21/62/1004 60765 /८51{ ॥/८6 11017721 
000 206 //21{/ 

106 1610165 (€> €24018105 (€ 0116 \/10 15 101 {<0\५/16096 8016 15 ५6011५66 
2 ५0166110 116 7710810. 




















चा जु 
23 ४ शकनार | 2 मई षष्ठी रविवार 


5 मई नवमी बुधवार 
1-22 दिन से 

6 मई दशमी गुरुवार 

7 मड एकादशी 3 


वेशाख कृष्ण पक्ष 


28 अप्रेल द्वितीया बुधवार 
5-12 सायं से 











=  ,'"""ग्गसरसशसषवयालसनव ककत ~ न्क्व म्म 
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16 मड चतुर्थी रविवार 
10-01 दिन से 

| 21 मई नवमी शुक्रवार 

| 11-11 दिन से 


| 28 मई द्वितीया शुक्रवार 
30 मइ पचमी रविवार 


6 जून एकादशी रविवार 


11 जून प्रतिपदा शुक्रवार 
6-31 सायं से 

13 जून तृतीया रविवार 

20 जून दशमी रविवार 


कक ~ त - 


वैशाख शुक्ल पक्ष 


ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 


4 जून दशमी शुक्रवार 


ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 


आषाढ़ कष पल्ल 


27 जून तुतीया रविवार 
30 जून षष्ठी बुधवार 
4 जुलाई दशमी रविवार 
9-08 प्रातः तक | 
आपत ढ इर्थ्टा व्ल | 
11 जुलाइ प्रतिपदा रविवार | 
7-47 प्रातः से 
14 जुलाई चतुर्थी बुधवार 
8-08 प्रातः से | 
श्रावन कष्ण पल्ल 
28 जुलाई पंचमी बुधवार | 
29 जुलाई षष्ठी गुरुवार 
4 अगस्त एकादशी बुधवार | 
5 अगस्त द्वादशी गुरुवार | 
श्रावण अयुक्ल पल्ल 
11 अगस्त तुतीया बुधवार 





14 नवम्बर एकादशी रविवार 
मार्गं कृष्ण पक्ष 
21 नवम्बर द्वितीया रविवार 
24 नवम्बर पचमी बुधवार 
25 नवम्बर षष्ठी गुरुवार 
1 दिसम्बर द्वादशी बुधवार 
मार्गं शुक्ल पक्ष 
8 दिसम्बर पंचमी बुधवार 
9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 
माघ कृष्ण पनल 
19 जनवरी द्वितीया बुधवार 
20 जनवरी द्वितीया गुरुवार 


12 अगस्त चतुर्थीं गुरुवार 


13 अगस्त पचमी शुक्रवार 


| आश्विन शुक्ल पक्ष 
8 अक्टूबर दितीया शुक्रवार 
10 अक्टूबर पचमी रविवार 


15 अक्टूबर दशमी शुक्रवार 


कार्तिक कृष्ण पक्ष 
27 अक्टूबर षष्ठी बुधवार 


31 अक्टूबर दशमी रविवार 


कातिंक शुक्ल पक्ष | 23 जनवरी पंचमी रविवार 
10 नवम्बर षष्ठी बुधवार माघ शुक्ल पक्ष 


2. परवरैः प्रतिपद्य बुध्चवार 









8-31 प्रातः से 


3 फरवरी तृतीया गुरुवार 
6 फरवरी षष्ठी रविवार 


5-10 सायं से 


10 फरवरी नवमी गुरुवार 


11-08 दिन से 


(विक्रमी 2078 के लिए) 
अन्न प्राशान मुहूतं 


अथा अन्नप्राश़ानं कुयात्‌, 
षष्ठे मासि विधानतः॥ 


बालक का अन्न-प्राणन संस्कार 


छ्टे मास पे ही करना चाहिये। 


वेशाख कृष्ण पक्ष 
29 अप्रेल तृतीया गुरुवार 
2-29 दिन तक 





3 मई सप्तमी सोमवार 
1-40 दिन तक 

5 मई नवमी बुधवार 
1-22 दिन से 

6 मई दशमी गुरुवार 
10-32 दिन तक 

7 मई एकादशी शुक्रवार 
12-26 दिन से 


वैशाख शुक्ल पक्ष 





| 17 मई पचमी सोमवार 
| 21 मई नवमी शुक्रवार 


3-22 दिन से 


| 24 मई त्रयोदशी सोमवार 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष | 
31 मई षष्ठी सोमवार 


4 जून दशमी शुक्रवार 












ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
21 जून एकादशी सोमवार 
23 जून त्रयोदशी बुधवार 
11-38 दिन तक 
आषाढ कृष्ण पन्न 
28 जून चतुर्थी सोमवार 
2-16 दिन से 
1 जुलाई सप्तमी गुरुवार 
2-02 दिन तक 
7 जुलाई त्रयोदशी बुधवार 
आषाढ शुक्ल पन्न 


22 जुलाई त्रयोदशी गुरुवार 


श्रावण कष्ण षद्ल 
28 जुलाई पचमी बुधवार 
10-45 दिन से 
29 जुलाई षष्ठी गुरुवार 





30 जुलाई सप्तमी शुक्रवार 
4 अगस्त एकादशी बुधवार 
श्रावण युक्ल प्ल 
1 अगस्त तृतीया बुधवार 
9-32 प्रातः से 
4-54 दिन तक 
13 अगस्त पचमी शुक्रवार 
आश्विन शुक्ल पक्ष 
8 अक्टूबर द्वितीया शुक्रवार 
15 अक्टूबर दशमी शुक्रवार 
18 अक्टूबर त्रयोदशी सोम 
10-49 दिन से 


कार्तिक कृष्ण पक्ष 
25 अक्टूबर पचमी सोमवार 
27 अक्टूबर षष्ठी बुधवार 
7-08 प्रातः से 


28 अक्टूबर सप्तमी गुरुवार 
12-49 दिन तक 


1 नवम्बर एकादशी सोमवार 


12-52 दिन से 
कार्तिक शुक्ल पक्ष 
10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 
17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 
9-50 प्रातः तक 
मार्गम कृष्ण पक्ष 
22 नवम्बर तुतीया सोमवार 
10-43 दिन तक 
24 नवम्बर पचमी बुधवार 
25 नवम्बर षष्ठी गुरुवार 
29 नवम्बर दशमी सोमवार 
1 दिसम्बर दादशी बुधवार 


मार्गं शुक्ल पक्ष 





9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 
10 दिसम्बर सप्तमी शुक्रवार 
13 दिसम्बर दशमी सोमवार 


गाध कष पक्ष 
24 जनवरी षष्ठी सोमवार 
27 जनवरी दशमी गुरुवार 
8-51 प्रातः से 
माघ युक्ल पलल 
2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार 
8-31 प्रातः से 
3 फरवरी तृतीया गुरुवार 
4-34 दिन तक 
7 फरवरी सप्तमी सोमवार 
14 फरवरी त्रयोदशी सोम 


1 क त 
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जुर-कासय साथ | ~~~ ° 


1-10 दिन तक ध) 
कार्तिक शुक्ल पक्ष 
17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 


चूट्राकमं मुहूतं (विक्रमी 2078 के लिए) 











वैशाख कष्ण पक्चं | 21 जून एकादशी सोमवार 


7-18 प्रातः से 7-03 प्रातः से 
29 अप्रेल तृतीया गुरुवार ० 
10-46 दिन से 9-41 प्रातः तक (क) ~~ 10; तर (4) 
9-41 प्रातः से 9-22 प्रातः से 


1-10 दिन तक (क) 
वैशाख शुक्ल पक्ष 
24 मई त्रयोदशी सोमवार 


11-24 दिन तक (ध) 
माग कृष्ण पक्ष 


12-08 दिन तक (सि) 
आश्विन शुक्ल पक्ष 


9-08 प्रातः से 18 अक्टूबर त्रयोदशी सोम. | 22 नवम्बर तृतीया सोमवार 
11-31 दिन तक (क) | 11-20 दिन से ० 
11-31 दिन से 1-22 दिन तक (धौ) 10-43 दिन तक छ (ध) 

-53 दिन तक (सि) | कार्तिक कृष्ण पक्ष 24 नवम्बर पचमी बु 


8-54 प्रातः से 


21 अवदबर प्रतिपदा गुरुवार 10-57 दिन तक (च) 


ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 


मार्गं शुक्ल पक्ष 
9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 
10-27 दिन से | 

11-36 दिन तक (म) 

10 दिसम्बर सप्तमी शुक्रवार 
7-51 प्रातः से 
9-54 प्रातः तक ध) | 
11-32 दिन से 
12-58 दिन तक (क) | 
13 दिसम्बर दशमी सोमवार | 
7-39 प्रातः से | 
9-42 दिन तक ध) | 
11-21 दिन से | 
12-46 दिन तक (कू) | 

माघ युक्ल पक्ष 


2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार | 
9-25 प्रातः से 
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23 जून त्रयोदशी बुधवार 






“44 र | विक्रमी 2078 के वैशाख शुक्ल पक्ष 
16 मई चतुर्थी रविवार आषाढ कृष्ण पन्न | 
५ ८ 1 दिवच क्षीर 10-01 दिन से 27 जून तृतीया रविवार | 
हि 17 मड पंचमी सोमवार 3-24 दिन तक 
10-25 प्रातः तक (भी) मुहूतं 24 मड त्रयोदशी सोमवार | 4 जुलाई दशमी रविवार 
10-26 प्रातः से ् ० | 06 गतः तर | 
30 मं पंचमी रविवार आषाढ अयुक्छ पल्ल | 





31 मई षष्ठी सोमवार 11 जुलाई प्रतिपदा रविवार | 
6 जून एकादशी रविवार 19 जुलाई दशमी सोमवार 


ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष | श्रावण कृष्ण पक्ष | 
11 जून प्रतिपदा शुक्रवार 5 अगस्त द्वादशी गुरुवार | 


11-56 दिन तक भे) 
10 फरवरी नवमी गुरुवार 

11-08 दिन से 

11-45 दिन तक (मे) 


येत्र शुक्ल पक्ष 

25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार 
4-13 दिन तक 

वैशाख कृष्ण पक्ष 










14 फरवरी त्रयोदशी सोमवार 
8-38 प्रातः से 28 अप्रेल द्वितीया गुधवार % 0) सिति = 6 अगस्त त्रयोदशी शुक्र 
9-58 प्रातः तक (भी) | 29 अप्रैल तृतीया गुरुवार | 13 जून तृतीया रविवार श्रावण ऊ 
9-58 प्रातः सं 2-29 दिन तक 18 जून अष्टमी शुक्रवार | ९‰। ध ९ <| 
11-29 दिन तक भे) | 2 मई षष्ठी रविवार 20 जून दशमी रविवार 12 अगस्त चतुथी गुरुवार 
8-59 प्रातः से जून एकादशी सोमवार 3-25 दिन से 
द 1 | 13 अगस्त पंचमी शुक्रवार 





3 मई सप्तमी सोमवार 


^ 1 
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आश्विनहवावलीपाह 02 आतः तक 
7 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार | कार्तिक शुक्ल पक्ष 


8 अक्टूबर द्वितीया शुक्रवार | 5 नवम्बर प्रतिपदा शुक्रवार 
10 अक्टूबर पंचमी रविवार | 10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 


2-44 दिन तक 11 नवम्बर अष्टमी गुरुवार 
13 अक्टूबर अष्टमी बुधवार | 17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 
15 अक्टूबर दशमी शुक्रवार 9-50 दिन तक 


कार्तिक कृष्ण पक्ष | मार्गं कृष्ण पक्ष 
21 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार | 22 नवम्बर ततीया सोमवार 
4-17 दिन तंक 10-43 दिन से 
27 अक्टूबर षष्ठी बुधवार | 24 नवम्बर पचमी बुधवार 
28 अक्टूबर सप्तमी गुरुवार | 25 नवम्बर षष्ठी गुरुवार 
29 अक्टूबर अष्टमी शुक्रवार | 29 नवम्बर दशमी सोमवार 


11-38 दिन तक 1 दिसम्बर द्वादशी बुधवार 
1 नवम्बर एकादशी सोमवार | 2 दिसम्बर त्रयोदशी गुरुवार 
12-52 दिन से मार्ग शुक्ल पक्ष 





3 नवम्बर रोदि दु्वाएर 


वि त 1 भीरि 













8 दिसम्बर पंचमी बुधवार विक्रमी 2078 के 
9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 
9-30 प्रातः तक 

माघ कृष्ण पल्ल 
23 जनवरी पचमी रविवार 
24 जनवरी षष्टी सोमवार 
27 जनवरी दशमी गुरुवार 


माघ शुक्ल पक्ष 
7 फरवरी सप्तमी सोमवार वैशाख कष्ण पन्न 
14 फरवरी त्रयोदशी सोमवार 29 अप्रेल तुतीया गुरुवार 













































आवश्यक सृचिनाः- 2-29 दिन तक 
22 फरवरी 2022 से 3 मई सप्तमी सोमवार 
23 माच 2022 तक गुरु अस्त व 1-40 दिनं तके 
19 मार्च 2022 से 1 अप्रेल 5 मई नवमी बुधवार 
2022 तक चैत्र कृष्ण पक्ष के 1-22 दिन से 





रहने से मेखला, विवाह व अन्य 


6 मई दशमी गुरुवार 
मुहूर्तं त्याज्य रहेगे। इ ~ 


10-32 दिन तक 
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7 मई एकादशी शुक्रवार 2-16 दिन से 9-32 प्रातः. से 
12-26 दिन से 1 जुलाई सप्तमी गुरुवार 4-54 दिन तक 
वैशाख शुक्ल पक्ष 2-02 दिन तक्‌ 13 अगस्त पंचमी शुक्रवार 


7 जुलाई त्रयोदशी बुधवार 
आषाढ शुक्ल पल्ल 


आश्विन शुक्ल पक्ष 
8 अक्टूबर द्वितीया शुक्रवार 


17 मई पचमी सोमवार 
21 मई नवमी शुक्रवार 








3-22 दिन से 2 जुलाई त्रयोदशी गुरुवार | 15 अक्टूबर दशमी शुक्रवार 
24 मई त्रयोदशी सोमवार श्रावण कष्ण पक्ष | 18 अक्टूबर त्रयोदशी सोम. 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष | 26 जुलाई तृतीया सोमवार 10.49 विन से 


कार्तिक कृष्ण पक्ष 
25 अक्टूबर पचमी सोमवार 
27 अक्टूबर षष्ठी बुधवार 


31 मई षष्ठी सोमवार 
4 जून दशमी शुक्रवार 


ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 


28 जुलाई पचमी बुधवार 
10-45 दिन से 
29 जुलाई षष्ठी गुरुवार 







जुलाई सप्तमी शुक्रवार 7-08 प्रातः से 
21 जून एकादशी सोमवार 30 जुलाई ~ ननाह द 
सून बुधवार 4 अगस्त एकादशी बुधवार | 28 अक्टूबर सप्तमी गुरुवार 
23 जून त्रयोदशी बुधवार 
6 अमस्त त्रयोदशी शुक्रवार 12-49 दिन तक 


11-38 दिन तक 
आषाढ कष्ण पन्न 
28 जून चतुर्थी सोमवार 





श्रावण शुक्ल पक्ष 


-52 दिन से 
11 अगस्त तृतीया बुधवार 1 ।6 


3 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 



















1 नवम्बर एकादशी सोमवार 






9-02 प्रातः तक 
कार्तिक शुक्ल पक्ष 
10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 
17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 
9-50 प्रातः तक 
मागं कृष्ण पक्ष 
22 नवम्बर तुतीया सोमवार 
10-43 दिन तक 
24 नवम्बर पचमी बुधवार 
25 नवम्बर षष्ठी गुरुवार 
29 नवम्बर दशमी सोमवार 
1 दिसम्बर द्वादशी बुधवार 
2 दिसम्बर त्रयोदशी गुरु" 
मार्गं शुक्ल पक्ष 
8 विसम्बर पचमी बुधवार 
9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 
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10 दिसम्बर सप्तमी शुक्रवार 9 मडईं त्रयोदशी रविवार 21 जून एकादशी सोमवार 
13 दिसम्बर दशमी सोमवार नया तदन 5-28 सायं से 23 जून त्रयोदशी बुधवार 


माद कृष्ण पक्ष 
24 जनवरी षष्ठी सोमवार 
27 जनवरी दशमी गुरुवार 


रवरीदने के 


वैशाख शुक्ल पक्ष 149. . , च 


17 मई पंचमी सोमवार 
21 मडं नवमी शुक्रवार 


24 जून पूर्णिमा गुरुवार 
वाढ कृष्ण प्न | 


8-51 प्रातः से 3-22 दिन से 7 जुलाई त्रयोदशी बुधवार | 

भाघ शुक्ल पक्ष | विक्रमौ 2078 के लिये | 24 मई त्रयोदशी सोमवार | आषाढ़ शुक्ल पक्ष | 
2 फरवरी प्रतिपदा बुधवार ` ज्येष्ठ ष्म पक्ष | 19 जुलाई दशमी सोमवार | 

8-31 प्रातः से ॑ येत्र सुक्ल प्न | 27 मई प्रतिपदा गुरुवार 21 जुलाई द्वादशी बुधवार | 
3 फरवरी तृतीया गुरुवार | 26 अप्रेल चतुर्दशी सोमवार | 31 मई षष्टी सोमवार 6-30 सायं तक 


4-34 दिन तक 12-44 दिन से ज्येष्ठ रुर्क्ल पक्ष शनववण कृष्ण पक्ष 


7 फरवरी सप्तमी सोमवार वैशाख कष्ण 
14 फरवरी त्रयोदशी सोमवार वशाख ~ । धि | 11 जून प्रतिपदा शुक्रवार | 30 जुलाई सप्तमी शुक्रवार | 


28 अप्रेल द्वितीया बुधवार 2-30 दिन तक 2-02 दिन से 
‡. ॥ 5-12 सायं से 17 जून सप्तमी गुरुवार 2 अगस्त नवमी सोमवार 
( 9 29 अप्रेल तुतीया गुरुवार 10-13 रात से 10-43 रात से 


3 मडईं सप्तमी सोमवार 18 जून अष्टमी शुक्रवार 4 अगस्त एकादशी बुधवार 





ज भ 9 थ) न 0 म ऊ ~ ~ ~ ~ ~ == ~~ १ र 


6 अगस्त त्रयोदशी शुक्रवार 


6-29 सायं तक 
तवणा अयुर्क्ल पन्न 
11 अगस्त तृतीया बुधवार 
9-32 दिन से 
4-54 दिन तक 
12 अगस्त चतुथी गुरुवार 
3-25 दिन से 
13 अगस्त पचमी शुक्रवार 
आश्विन शुक्ल पक्ष 
7 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 


8 अक्टूबर द्वितीया शुक्रवार 


11 अक्टूबर षष्ठी सोमवार 
12-55 दिन तक 
13 अक्टूबर अष्टमी गुधवार 
10-19 दिन से 
8-08 रात तक 


कार्तिक कृष्ण पक्ष 
21 अक्टूबर प्रतिपदा गुरुवार 
4-17 दिन तक 


25 अक्टूबर पचमी सोमवार 
27 अक्टूबर षष्ठी बुधवार 

28 अक्टूबर सप्तमी गुरुवार 
29 अक्टूबर अष्टमी शुक्रवार 


11-38 दिन तक 

1 नवम्बर एकादशी सोमवार 
12-52 दिन से 

3 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 


कार्तिक शुक्ल पक्ष 
5 नवम्बर प्रतिपदा शुक्रवार 
10 नवम्बर षष्ठी बुधवार 
11 नवम्बर अष्टमी गुरुवार 
17 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 


मार्गशीषं कृष्ण पक्ष 
22 नवम्बर तृतीया सोमवार 
10-43 रात तक 
24 नवम्बर पचमी बुधवार 
25 नवम्बर षष्ठी गुरुवार 
6-49 सायं तक . 

29 नवम्बर दशमी सोमवार 
1 दिसम्बर द्वादशी बुधवार 
2 दिसम्बर त्रयोदशी गुरु. 

8-27 रात तक 
माग॑शीषं शुक्ल पक्ष 
8 दिसम्बर पचमी बुधवार 
9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 

माघ कृष्ण पन्न 

24 जनवरी षष्टी सोमवार 





28 जनवरी एकादशी शुक्र. 


माद युक्ल पन्त 

7 फरवरी सप्तमी सोमवार 
6-58 सायं तक 

10 फरवरी नवमी गुरुवार 
11-08 दिन से 

15 फरवरी त्रयोदशी सोम, 


8-29 रात तक 
४. ः 


@ 
देवगोण के लिये मुहूर्त, नक्षत्र, | 
तिथि आदि देखने की कोड | 
आवश्यकता नहीं होती। 
यदि देवगोण के दिन भौमवार 
या शनिवार हो तो देवगोन का 
आरम्भ सूर्य उदय से 
पहले ही करे। 





1-2-21 ° 2 {> 








गृहदेवता 


(घर दिवताह) 
को प्रसन्न करने के मुहूतं 


ष्य 





पौष कृष्ण पक्ष 
21 दिसम्बर द्वितीया भौमवार 
25 दिसम्बर षष्ठी शनिवार 
28 दिसम्बर नवमी भौोमवार 
1 जनवरी चतुंदशी शनिवार 


य 8 


प न 
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(विक्रमी 2078 के लिए 


पञ्च सदय 


नोटः- पन्न मुहूर्तं के लिए भोमवार, शनिवार, पचक त्रयहः मासान्त, सक्रान्ति 
आदि निषेध माना जाता है परततु स्यघ पन दान के लिए निषेध नहीं हेै। 
विनायक चतुथी पन मुहूतं के लिए स्वयं सिद्ध मुहूर्तं है अतः वारदोष, 
पचक, त्रयहः आदि का विचार विनायक चतुथी मे नहीं किया जाता है। स्यघ 
भी पन दान के लिए निषेध नहीं हे। 


शिशुर 
लागनुक 
साय 


नोटः पौष मास शि 






1 ५. नोरः विनायक माग कष्ण पक्ष 
21 नवम्बर द्वितीया रविवार 
3-55 दिन से चतथीं पन्न मुहूतं -36 प्रातः तक 


9 सितम्बर तृतीया गुरुवार स्त 2 
10 सितम्बर चतुर्थी शुक्रवार के लिए व अवमा ठ | 
29 नवम्बर दशमी सोमवार | 


12 सितम्बर षष्ठी रविवार सिद्ध | 

13 सितम्बर सप्तमी सोमवार सिद्ध मुहूतं । हे । 1 दिसम्बर द्वादशी बुधवार 

17 सितम्बर एकादशी शुक्र. 2 दिसम्बर त्रयोदशी गुरु, 
मार्गं शुक्ल पक्ष 





















9 दिसम्बर षष्ठी गुरुवार 
13 दिसम्बर दशमी सोमवार 
पौष कृष्ण पक्ष 

22 दिसम्बर तृतीया बुधवार 
26 दिसम्बर सप्तमी रविवार 
27 दिसम्बर अष्टमी सोमवार 
29 दिसम्बर दशमी बुधवार 
30 दिसम्बर एकादशी गुरुवार 
31 दिसम्बर द्वादशी शुक्रवार 


६. 


@. 9 


वि 
(1 
क 


(11, 





~ | आश्विन शुक्ल पक्ष 
15 अक्टूबर दशमी शुक्रवार 





न > ₹, € 


22 फरवरी 2022 से 


23 मार्च 2022 तक गुरु अस्त व 4-16 प्रातः तक 
19 मार्च 2022 से 1 अप्रेल | 20 अकचः पूर्णिमा बुघवार 
9-02 दिन से 


2022 तक चैत्र कृष्ण पक्ष के 
रहने से मेखला, विवाह व अन्य कार्तिक कृष्ण पल्ल 
मुहूर्त त्याज्य रहेग। 25 अक्टूबर पंचमी सोमवार 


~~~ - 





ॐ ॐ दीपदान मुहूत ॐ ॐ ॐ 
प्रेतदीपदान विक्रमी 2078 के लिये) 

नोटः- लोकाचार की दृष्टि से "काश्मीर दैशिकज्योतिः संग्रह" (स्व. के$व भदु ज्योतिषी) तथा मृतत्व | 

गृग्थ के आधार से दीपदान के सभी मुहूत का चयन किया गया है। | 


(प्रेतदीपदान) कार्तिक्यां माघमासे वा फाल्गुने मास एवहि । 
दीपदानं हितं कृष्णषष्ठयां फाल्गुनमाघयोः॥ 
जीवाऽ्कजे नैव कुजाऽक॑वारे रिक्ते तिथौ चन्दबले विहीने। 

अक्षाणि वज्यानि त्रिपुष्कराणि शेषेषु दीपा न्परिकल्पयन्ति ॥ 


3 नवम्बर त्रयोदशी बुधवार 


9-02 प्तः तक 


कार्तिक शुक्ल पक्ष 
8 नवम्बर चतुर्थी सोमवार 


1-17 दिन से 


19 नवम्बर पूर्णिमा शुक्रवार 


माघ कष्ण पल्ल 
24 जनवरी षष्ठी सोमवार 


(का्मीर दैशिकज्योतिः सग्रह) | 


8-44 प्रातः से 
28 जनवरी एकादशी शुक्र 
माघा युक्ल पल्ल 
7 फरवरी सप्तमी सोमवार 
14 फरवरी त्रयोदशी सोमः 
11-52 दिन से 


8१ 1. 
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लडकी को दूध देने का 
मुहूतं (दुध्‌ साथ) 
4-41 दिन से 
चैत्र शुक्ल पक्ष ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
25 अप्रेल त्रयोदशी रविवार 13 जून तृतीया रविवार 
वैशाख कृष्ण पक्ष | 20 जून दशमी रविवार 


29 अप्रेल तृतीया गुरुवार ` | 22 जून द्वादशी भौमवार 
2-29 दिन तक 2-22 दिन से 


वैशाख शुक्ल पक्ष | 24 जून पूर्णिमा गुरुवार 
9-11 प्रातः से 


18 मईं षष्ठी भौमवार असा 
2-55 दिन तक ह कृष्ण पक्ष 
ज्येष्ठ कष्ण पक्ष । 27? जून तृतीया रविवार 
ल 3-54 दिन तक 


30 खड पन्यम रविवार 


ग्वकाकाकाककन्याकववकक कका 7 1 


आषाढ युक्ल पल्ल 
11 जुलाई प्रतिपदा रविवार 
20 जुलाई एकादशी भोमवार 
22 जुलाई त्रयोदशी गुरुवार 
1-33 दिन तक 
श्रवण चुक्ल पक्ष 
12 अगस्त चतुर्थी गुरुवार 
3-25 दिन से 
आश्विन शुक्ल पक्ष 
10 अक्टूबर पचमी रविवार 
2-44 दिन तक 
12 अक्टूबर सप्तमी भौमवार 
11-26 दिन तक 
कार्तिक कृष्ण पक्ष 


28 अक्टूबर सप्तमी गुरुवार 
12-49 दिन लकः 


2 नवम्बर द्वादशी भौमवार | 
11-44 दिन से 
मार्गं कृष्ण पक्ष 
21 नवम्बर दितीया रविवार 
7-36 प्रातः से | 
30 नवम्बर एकादशी भौमवार | 
माच कृष्ण पक्ष | 
18 जनवरी प्रतिपदा भौमवार | 


। 
ष | 
[>^ ` 1 
+* । १, ए ॥ 

` 4 # य 
14 ॐ ज | 

गे) न 

नन | 
- ७ ५.५. सयिनां त ¶ 
श " -- चयी 1 
| 
। 
॥ 


2 रर 
> ॥.* 73 [८ "च ~ 
^ ५४ 





2 फरवरी 2022 
23 मार्च 2022 तक गुरु अस्त व | 
19 मार्च 2022 से 1 परल | 
2022 तक चैत्र कृष्ण पश्च के | 


रहने से मेखला, विवाह व अन्य | 
मुहूर्तं त्याज्य रहेगे। 





इक 27573 ऊ लद 
यात्रा मुहूतं 


यात्रा के लिए शुभ अश्विन, पुनर्वसु, अनुराध, तिष्य, मृग, रेवती, 





नक्षत्र हस्त, धनिष्ट। 

यात्रा के लिए भरण, कृति, आर्दा, अश्ले, मघा, चित्र, स्वात, | 
अशुभ नक्षत्र विशाख। 

यात्रा के लिए शुभ | आनन्दः, ध्वजः, श्रीवत्सः, छत्रम्‌, मेत्रम 

योग सिद्धः, अमृतम्‌, गजः। 

यात्रा के लिए , उफा, उषा, उभा, पुफा, पूषा, ज्येष्ठ, 
पध्यप नक्षत्र म्ूल, रातभि। 

यात्रा के लिए कालदण्डः, धोम्यः, ध्वाक्षः, उन्मूलं, मुसुलम्‌, 
अशुभ योग मुद्गरम्‌, काण्डः, क्षयः, शूलम्‌ 


वारं दोष निवारण के लिए :- रविवार को पान खाकर यात्रा ठ 
जाये, सोमवार को दूध अथवा खीर, भोमवार को ओंवला अथवा 
कांजी खट्टी पदार्थ, बुधवार को मीठा, गुरुवार को दही, शुक्रवार 
को कच्चा दूध, शनिवार को तहर या पीले चावल खकर यात्रा पर 
जाये। 





चेत्र शुक्ल पक्ष 


16 अप्रेल पश्चिम विना 
| 17 अप्रेल पूर्वं विना 
| 19 अप्रेल पूर्वं विना 


20 अप्रेल पूर्वं दक्षिण 

21 अप्रेल उत्तर विना 
7-58 प्रातः तक 

23 अप्रेल पश्चिम विना 
7-41 प्रातः से 

24 अप्रेल पूर्वं विना 

25 अप्रेल पूर्वं उत्तर 


वेशाख कृष्ण पक्ष 
28 अप्रेल उत्तर विना 
5-12 सायं से 
29 अप्रेल पूर्वं पश्चिम 
30 अप्रेल पश्चिम विना 
1 मई पूर्वं विना 


2 मई पूर्वं उत्तर 
3 मई पूर्वं विना 
4 मई पूर्वं दक्षिण 
5 मई पूर्वं पश्चिम 
6 मई पूर्वं पश्चिम 
7 मड पूर्वं उत्तर 
8 मई पश्चिम उत्तर 
9 मई पूर्वं उत्तर 
10 मई पूर्वं विना 
9-56 रात तक 


वेशाख शुक्ल पक्ष 
15 मई पूर्वं विना 
8-39 प्रातः तक 
16 मई पूर्वं उत्तर 
11-14 दिन तक 
17 मई पूर्वं विना 
18 मई पूर्वं दक्षिण 


| 


2-55 दिन तक 
20 मई पूर्वं पश्चिम 
3-57 दिन से 
21 मडईं पश्चिम विना 
` 22 मई पूर्वं विना 
ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष 
27 मड पूर्वं पश्चिम 
26 मई पश्चिम विना 
30 मड पवू उत्तर 
31 मडईं पूर्वं विना 
1 जून पूर्वं यात्रा 
2 जून पूर्वं पश्चिम 
3 जून पूर्वं पश्चिम 
4 जून पूर्वं उत्तर 
6 जून पूर्वं उत्तर 
9 जून्‌ उत्तर विना 
&-^५^ परएत्‌. स्त 











1-58 दिन तक 
ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष 
11 जून पश्चिम विना 
2-30 दिन तक 
12 जून पूर्वं विना 
4-57 दिन से 
13 जून पूर्वं उत्तर 
17 जून पूर्वं पश्चिम 
18 जून पश्चिम विना 
9 जून पूर्वं विना 
8-28 रातं तक 
22 जून पूर्वं दक्षिण 
2-22 दिन से 
23 जून उत्तर विना 


, | 24 जून पूर्वं पश्चिम 


आषाढ कृष्ण पक्ष 


2.5 -उउ्दूल प्यम्‌ प्विन्प ~ 


ण्काकााककण्याककिण्ककाककाकण्याकाककण्काकयकाक ययवगः 


1 यकाायाकाकयाा्कायाकायकाकाताकरा्यकयायका्क्यकाकायकाकान्क्कयाकककृयकयः 


150 | | 
26 जून पूर्वं विना 
27 जून पूर्वं उत्तर 
28 जून पश्चिम उत्तर 
29 जून पूर्वं यात्रा 
30 जून पूर्वं पश्चिम 
1 जुलाई पूर्वं पश्चिम 
2 जुलाई पूर्वं उत्तर 
3 जुलाई पूर्वं विना 
4 जुलाई पूर्वं उत्तर 
9-05 प्रातः तक 
6 जुलाई पूर्वं दक्षिण 
3-20 दिन से 
7 जुलाई पूर्वं पश्चिम 
8. जुलाई पूर्वं पश्चिम 
8-58 रात तक 
10 जुलाई पूर्वं विना 


6-46 प्रातः से 


आषाढ़ युक्ल पल 
11 जुलाई पूर्वं उत्तर 
14 जुलाई उत्तर विना 
20 जुलाई पूर्वं दक्षिण 
21 जुलाई उत्तर विना 
22 जुलाई पूर्वं पश्चिम 
23 जुलाई पश्चिम विना 
24 जुलाई पूर्वं विना । 

श्रवण कृष्ण पक्ष 

26 जुलाई पूश्चिम उत्तर | 
27 जुलाइ पूर्वं यात्रा 
28 जुलाई पूर्वं पश्चिम 
29 जुलाई पूर्वं पश्चिम 
30 जुलाई पूर्वं उत्तर 


- 2-02 दिन तक 
3 अगस्त पूर्वं दक्षिण 


4 आगस्त उतर विन्ता 











6 अगस्त पश्विम विना | अगस्त पश्चिम उत्तर 














6-37 प्रातः से 24 अगस्त पूव्र यात्रा 
7 अगस्त पूर्वं विना 25 अगस्त पूर्वं पश्चिम 
7-12 सायं तक 26 अगस्त पूर्वं पश्चिम 





27 अगस्त पश्चिम विना 
30 अगस्त पूर्वं विना 
6-39 प्रातः से 
31 अगस्त पूर्वं दक्षिण 
1 सितम्बर उत्तर विना 
12-34 दिन तक 
2 सितम्बर पूर्वं पश्चिम 
3 सितम्बर पश्चिम विना 
4 सितम्बर पूर्वं विना 
5-45 सायं तक 
भाद्र युक्ल पल्ल 
8 सितम्बर उत्तर विना 
9 सितम्बर पूर्वं पशिचिम 





श्रावण सुक्ल पल्ल 
10 अगस्त पूर्वं दक्षिण 
9-52 दिन «५1 
11 अगस्त उत्तर विना 
12 अगस्त पूर्वं पश्चिम 
13 अगस्त पश्चिम विना 
7-59 प्रातः तक 
18 अगस्त उत्तर विना 
19 अगस्त पत्र पश्चिम 
20 अगस्त पश्चिम विना 
21 अगस्त पूर्वं विना 
22 <.गस्त पूर्वं उत्तर 


भाद्र कृष्ण पक्ष 

































































28 सितम्बर पूर्वं दक्षिण 
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2-31 दिन तक 30 सितम्बर पूर्वं पशिचिम 
12 सितम्बर पूर्वं उत्तर 1 अक्टूबर पश्चिम विना 
9-50 प्रातः से 4 अक्टूबर पूर्वं विना 


13 सितम्बर पूर्वं विना 5 अक्टूबर पूर्वं दक्षिण 


14 सितम्बर पूर्व दक्षिण 7-04 सायं तक 
19 सितम्बर पूर्वं उत्तर 6 अक्टूबर उत्तर विना 
20 सितम्बर पश्चिम उत्तर 4-35 दिन से 


आश्विन कृष्ण पक्ष | आश्विन शुक्ल पक्ष 


21 सितम्बर पूर्वं यात्रा 10 अक्टूबर पूर्वं उत्तर 
22 सितम्बर पूर्वं पश्चिम 11 अक्टूबर पूर्वं विना 
23 सितम्बर पूर्वं पश्चिम 12 अक्टूबर पूर्वं दक्षिण 
24 सितम्बर पश्चिम विना 13 अक्टूबर उत्तर विना 

8-54 प्रातः तक 14 अक्टूबर पूर्वं पश्चिम 
26 सितम्बर पूर्वं उत्तर 15 अक्टूबर पश्चिम विना 

2-33 दिन से 18 अक्टूबर पश्चिम उत्तर 
27 सितम्बर पूर्वं विना 19 अक्टूबर पूर्व यात्रा 


20 अक्टूबर पूर्वं पश्चिम 






कार्तिक कृष्ण पक्ष 
21 अक्टूबर पूर्वं पश्चिम 
4-17 दिन तक 
24 अक्टूबर पूर्वं उत्तर 
25 अक्टूबर पूर्वं विना 
27 अक्टूबर उत्तर विना 
7-08 प्रातः से 
28 अक्टूबर पूर्वं पश्चिम 
29 अक्टूबर पश्चिम विना 
11-38 दिन तक 
31 अक्टूबर पूर्वं उत्तर 
1-16 दिन से 
1 नवम्बर पूर्वं विना 
2 नवम्बर पूर्वं दक्षिण 
3 नवम्बर उत्तर विना 
9-58 प्रातः तक 


छ्य "कयिश्ि ) नककन्य मिनो की वको कमि 


कर्प्लेक शुक्ल पश्च 


6 नवम्बर पूर्वं विना 

7 नवम्बर पूर्वं उत्तर 

8 नवम्बर पूर्वं विना 

9 नवम्बर पूर्वं दक्षिण 
10 नवम्बर उत्तर विना 
11 नवम्बर पूर्वं पश्चिम 
12 नवम्बर पूर्वं उत्तर 
13 नवम्बर पश्चिम उत्तर 
4 नवम्बर पूर्वं उत्तर 
17 नवम्बर उत्तर विना 


मार्गं कृष्ण पक्ष 
20 नवम्बर पूर्वं विना 
21 नवम्बर पूर्वं उत्तर 
22 नवम्बर पूर्वं विना 
10-43 दिन तक 
23 नवम्बर पूर्वं दक्षिण 


1-44 दिन से 


24 नवम्बर उत्तर विना 
25 नवम्बर पूर्वं पश्चिम 
28 नवम्बर पूर्वं उत्तर 
29 नवम्बर पूर्वं विना 
30 नवम्बर पूर्वं दक्षिण 
3 दिसम्बर पश्चिम विना 
1-44 दिन से 
4-56 दिन तक 
माग शुक्ल पक्ष 
6 दिसम्बर पूर्वं विना 
7 दिसम्बर पूव्र दक्षिण 
8 दिसम्बर उत्तर विना 
9 दिसम्बर पूर्वं पश्चिम 
0 दिसम्बर पूर्वं उत्तर 
11 दिसम्बर पश्चिम उत्तर 


12 दिसम्बर पूर्वं उत्तर 
13 दिसम्बर पश्चिम उत्तर 


17 दिसम्बर पश्चिम विना 
10-40 दिन से 


19 दिसम्बर पूर्वं उत्तर 


4-52 दिन तक 
पौष कृष्ण पक्ष 
20 दिसम्बर पूर्व विना 
7-46 सायं से 
21 दिसम्बर पूर्वं दक्षिण 
22 दिसम्बर उत्तर विना 
25 दिसम्बर पूर्वं विना 
26 दिसम्बर पूर्व उत्तर 
27 दिसम्बर पूर्वं विना | 
31 दिसम्बर पश्चिम विना | 
1 जनवरी पूर्वं विना 
पौष शुक्ल पक्ष 


3 जनवरी पूर्वं विना 
4 उजनवरी पूर्व दस्मिण 





| 5 जनवरी पर्वं पश्चिम 
6 जनवरी पूर्वं पश्चिम 
7 जनवरी पूर्वं उत्तर 
8 जनवरी पश्चिम उत्तर 
9 जनवरी पूर्वं उत्तर 
10 जनवरी पूर्वं विना 
8-49 प्रातः से 
11 जनवरी पूर्वं दक्षिण 
11-07 दिन तक 
15 जनवरी पूर्वं विना 
17 जनवरी पूर्वं विना 


माद कष्ण पल्ल 
18 जनवरी पूर्वं दक्षिण 
21 जनवरी पश्चिम विना 
9-43 प्रातः से 
22 जनवरी पूर्वं विना 
23 जनवरी पूर्वं उत्तर 





24 जनवरी पूर्वं विना 
11-15 दिन तक 
7 जनवरी पूर्वं पश्चिम 
8-51 प्रातः से 
28 जनवरी पश्चिम विना 
29 जनवरी पूर्व विना 
30 जनवरी पूर्वं उत्तर 
31 जनवरी पूर्वं विना 
2-18 दिन तक 
1 फरवरी पूर्वं दक्षिण 
11-16 दिन से 
माद्य युक्ल पल्ल 
2 फरवरी पूर्वं पश्चिम 
3 फरवरी पूर्वं पश्चिम 
4 फरवरी पूर्वं उत्तर 


5 फरवरी पश्चिम उत्तर 


6 फरवरी पूर्व उत्तर 


5-10 सायं तक 
7 फरवरी पूर्वं विना 
6-58 सायं तक 
10 फरवरी पूर्वं पश्चिम 
14 फरवरी पूर्वं विना 
15 फरवरी पूर्वं दक्षिण 
1-48 दिन तक 
फाल्गुन कष्ण प्न 
17 फरवरी पूर्वं पशिचम 
4-10 दिन से 
18 फरवरी पश्चिम विना 
19 फरवरी पूर्वं विना 
20 फरवरी पूर्वं उत्तर 
4-42 दिन तक 
23 फरवरी उत्तर विना 
2-40 दिन से 
24 फरवरी पूर्वं पश्चिम 


25 फरवरी पश्चिम विना 
26 फरवरी पूर्वं विना 
28 फरवरी पूर्वं विना 

1 मार्च पूर्वं यात्रा 


| 
| 
| 
| 


फाल्गुन शुक्ल पक्ष | 


3 मार्च पूर्वं पश्चिम 
4 मार्च पूर्वं उत्तर 
5 मार्च पश्चिम उत्तर 
6 मार्च पूर्वं उत्तर 
9 मार्च उत्तर विना 
8-31 प्रातः से 
10 मार्च पूर्वं पश्चिम 
11 मार्च पश्चिम विना 
2-35 दिन से 
12 मार्च पूर्वं विना 
5-32 सायं से 
17 मार्च पूर्वं पश्चिम 


| 












18 मार्च पश्चिम विना 
चैत्र कृष्ण पक्ष 
19 मार्च पूर्वं विना 
22 मार्च पूर्वं दक्षिण 
8-13 रात से 
23 मार्च उत्तर विना 
24 मार्च पूर्वं पश्चिम 
25 मार्च पश्चिम विना 
26 मार्च पूर्वं उत्तर 
27 मार्च पूर्वं उत्तर 
28 मार्च पूर्वं विना 
29 मार्च पूर्वं यात्रा 
30 मार्च पूर्वं पश्चिम 
31 मार्च पूर्वं पश्चिम 
12-23 दिन तक 
1 अप्रेल पूर्वं उत्तर 
11-54 दिन से 






सूय को अघ्यं (जल) देने का वैज्ञानिक कारण। 

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्य को जल दिये बिना अन 
(भोजन) ग्रहण करना पाप है। अलकारिक भाषा में वेद कहते है कि 
प्रातः व सन्धया के समय सूर्य को दिये गये अर्ध्यं के जलकण वज्र 
बनकर असुरों का नाश करते है। मनुष्य को प्रताडित करने वाले ये 
असुर कौन है? ये असु हँ - टायफाईड, निमो-निया राजयष्ष्मा 
आदि रोग जिनको नष्ट करने की दिव्य शक्ति सूर्य की किरणे में 
होती हे। एनधेक्स के वायरस जो कई वर्षो के शुष्कीकरण से नहीं 
| वे सूर्यं की किरणे से एक डेढ़ टे मेँ मर जाते है। हैजा, 
निमोनिया, चेचक आदि के कीटानु पानी मे डालकर उबालने पर 
भी नही मरते किन्तु सूर्यं की प्रभात कालीन किरणों से शध ही 
नष्ट हो जाते हं। सूर्यं को अर्यं देते समय साधक के ऊपर सूर्य की 


किरणे सीधी पड़ती है। शास्र अनुसार प्रातः काल पूर्वं की ओर | 
मुख करके तथा संध्या के समय पश्चिम की ओर मुख करके जल | 


देना चाहिए। जल के पात्र (लेटे) को छाती के बराबर ऊंचाई पे 
रखकर जल गिराये ओर लोटे के उभरे भाग को तब तक देखते 


रहे जब तक जल न समाप्त हो जाये! एेसा करने से आंखों में | 


-पोतिया्िन्ट्‌ नदी दोता। 


9> {3 सिद्ध । ६] *~ 
चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा, वसन्त 
पचमी, अक्षया तृतीया, 
विजयादशमी, दीपावली तिधियां 
स्वयं सिद्ध मुहूर्तं कहलाती हे। 
आवश्यक परिस्थिति मे यदि कोई 
मुहूतं न वन पड़े तो इन स्वयं 
सिद्ध मुहूर्तो मे से किसी एक का 
चयन करके शुभ कार्य कर सकते 
है। €116 0610४ पड़ने पर अथवा 
आवश्यक परिर्थिति या शीघ्रता 
पड़ने पर निर्धारित मुहूर्तं के न 
मिलने पर किसी अभीष्ट कार्य में 
सफलता प्रापि के लिये जन्री में 
प्रकाशित सर्वार्थं सिद्धि मुहूर्तो का | 
चयन भी कर सकते हैँ। परन्तु 
सर्वार्थ सिद्धि योग में विवाह, 
यज्ञोपवीत, ग्रह प्रवेश, शंकु 
प्रतिष्ठा, विद्यारम्भ आदि शुभ 
कार्य न करे। एेसे शुभ कार्यो की 


तिथि का चयन सम्बचित मुहूर्त 
प्रक्ररणा से ही ठ्करे। सम्पादक 
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विक्रमी 2078 के 1 


सर्वार्थं सिद्धि योग 


नोर *~ सर्वार्थं सिद्धि योग में विवाह, यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, शकु 


प्रतिष्ठा, विद्यारम्भम आदि शुभ कार्य न करे। एसे शुभ कायो की तिथि का 
चयनं सम्बयित मुहूतं प्रकरण से टी करे। 


“सवर्थसिद्धि योगः मे आभूषण लाना, आफिसर से 
मिलना, चार्ज लेना, भूमि आदि का क्रय, किसी से 
समञ्ञौता करना, परीक्षा देना, फाम भरना किसी 
काप्पेटिान के लिए आवेदन भेजना, यात्रा या मुकद्दमा 
करना, वाहन व वस्त्र का क्रय करना इत्यादि आवश्यक 
परिस्थितिवश कयि जा सकते है। परन्तु विवाह, 
यज्ञोपवीत, गृह प्रवेश, शंकु प्रतिष्ठा, विद्यारम्भ आदि 
शुभ कायो के लिये सम्बच्ित मुहूत प्रकरण से ही मुहूत 
का चयन करे! 





13-अप्रेल 
14-अप्रेल 
28-अप्रेल 
02-मई 
03-मडं 
09-मई 
12-मई 
17-मई 
18-मई 
23-मई 
26-मई 
30-मई 
31-मई 
06-जून 
08-जून 
14-जून 


छकनक = कोति चित कः ~ ~~ 


सूर्यं उदय 
5:22 ९॥/ 
5:12 ?॥५/ 
8:59 ^।५। 
8:22 ^\1\/ 
5:28 ?॥/ 
सूर्यं उदय 
1:22 १।५/ 
2:55 ?॥५/ 
सूर्य उदय 
सूर्य उदय 
सूर्य उदय 
सूर्य उदय 
सूर्यं उदय 
सूर्य उदय 
सूर्य उदय 


13-अप्रेल 
15-अप्रेल 
29-अप्रेल 
03-मईं 
04-मई 
10-मईं 
13-मई 
18-मईं 
19-मई 
23-मई 
26-मडं 
30-मई 
31-मईं 
06-जून 
09-जून 
14-जून 


सर्वार्थं सिद्धि योग सवीर्थ सिद्धि योग 


2:19 १\। 
सूर्यं उदय | 
2:29 ९५। 
सूर्यं उदय 
5:42 ^ 
सूर्यं उदय 
सूर्य उदय 
सूर्य उदय 
सूर्य उदय 
12:12 74 
1:15 ^॥\/ 
4:41 71\/ 
4:01 7?१\/ 
2:27 ^\#\/ 
8:44 ^ 
8:36 ?॥\4 
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सर्वार्थ सिद्धि योग सर्वार्थं सिद्धि योग सर्वार्थ सिद्धि योग स्वां सिद्धि योग॒ || 

15-जून सूर्य उदय 15-जून 9:42 ९॥/ 80-अगस्त॒ सूर्यं उदय | 31-अगस्त 6:06 ^ | 
23-जून सूर्य उदय 23-जून 11:48 4॥/ 01-सितम्बर सूर्यं उदय | 01-सितम्बर 12:34 ?/ 
02-जुलाईं सूर्यं उदय 03-जुलाई सूर्यं उदय 02-सितम्बर 2:57 ० | 03-सितम्बर 4:42 ९५ 
04-जुलाईं सूर्य उदय | 04-जुलाई 9:05 4 08-सितम्बर 3:55 ० | 09-सितम्बर सूर्यं उदय 
06-जुलाईं सूर्य उदय | 06-जुलाई 3:20 ९।५/ 11-सितम्बर सूर्य उदय | 11-सितम्बर 11:22 ^।५/ 
07-जुलाइं सूर्यं उदय 07-जुलाई 6:19 ९? 13-सितम्बर सूर्यं उदय | 13-सितम्बर 8:23 ^।५/ 
11-जुलाइ सूर्य उदय | 11-जुलाई 2:22 ^ 17-सितम्बर सूर्यं उदय | 17-सितम्बर 3:36 ^।५/ 
24-जुलाई 12:40 ९1 25-जुलाई सूर्य उदय 24-सितम्बर सूर्य उदय | 24-सितम्बर 8:54 ^\।५/ 
29-जुलाइं 12:02 ९1 30-जुलाईं 2:02 0 27-सितम्बर सूर्यं उदय | 27-सितम्बर 5:41 ०।५/ 
04-अगस्त॒ सूर्यं उदय | 04-अगस्त 4:25 ^।५/ 30-सितम्बर सूर्य उदय | 30-सितम्बर 1:33 ^।५/ 
06-अगस्त 6:37 4/4 | 07-अगस्त सूर्यं उदय 06-अक्टूबर सूर्य उदय | 06-अक्टूबर 11:19 ९॥५/ 
08-अगस्त सूर्यं उदय | 08-अगस्त 9:19 ^ 15-अक्टूबर सूर्यं उदय | 15-अक्टूबर 9:16 ^।/ 
14-अगस्त सूर्यं उदय | 15-अगस्त सूर्यं उदय 19-अक्टूबर सूर्य उदय | 19-अक्टूबर 12:12 ९।५/ 
16-अगस्त सूर्यं उदय | 16-अगस्त 3:02 ^ 21-अक्टूबर सूर्य उदय | 21-अक्टूबर 4:17 ९ 
21-अगस्त॒ सूर्यं उदय | 21-अगस्त 8:21 १५ 25-अक्टूबर सूर्य उदय | 25-अक्टूबर 4:10 41 
26-अगस्त॒ सूर्य उदय | 26-अगस्त 10:29 ?।/ 28-अक्दूबर सूर्यं उदय | 28-अक्टूबर 9:41 411 
2 7-अग्स्त॒ 6:03 ^५५/ 27-अगस्त 12:47 ^1\/ 03-नवम्बर सूर्य उदय 03-नवम्बर 9:58 4/4 




























सखर्वर््ि सिद्धि योग सर्वार्थं सिद्धि योग सर्वार्थ सिद्धि योग सर्वार्थ सिद्धि याग 
आरम्भ काल समाप्ति काल 
14-नवम्बर 4:31 04 | 15-नवम्बर सूर्यं उदय 09-फरवरी सूर्य उदय | 09-फरवरी 12:23 ८14 | 
20-नवम्बर सूर्य उदय | 19-नवम्बर सूर्यं उदय 14-फरवरी 11:52 ^ 15-फरवरी सूर्यं उदय | 
22-नवम्बर सूर्य उदय 22- नवम्बर्‌ 10:43 ^\॥\/ 15-फरवरी 1:48 ?॥५/ 16-फ़रवरी सूर्य उदय 
25-नवम्बर सूर्यं उदय | 25-नवम्बर 6:49 १।५/ 20-फरवरी सूर्य उदय | 20-फरवरी 4:42 ?।५/ 
03-दिसम्बर 1:44 ?॥/॥ | 04-दिसम्बर सूर्य उदय 24-फरवरी सूर्य उदय | 24-फरवरी 1:31 ?/ 
05-दिसम्बर सूर्य उदय | 05-दिसम्बर 4:54 ^ 27-फरवरी 8:48 ^।५/ 28-फरवरी सूर्य उदय | 
12-दिसम्बर सूर्यं उदय | 12-दिसम्बर 11:59 ९? 06-मार्च सूर्य उदय 06-मार्च 3:51 ^।/ 
14-दिसम्बर सूर्यं उदय | 14-दिसम्बर 4:40 ^।५ 14-मार्च सूर्य उदय 14-मार्च 10:08 ९५ 
18-दिसम्बर सूर्य उदय | 18-दिसम्बर 1:48 ?।५। 23-मार्च सूर्य उदय 23-मार्च 6:52 ०।५/ 
26-दिसम्बर सूर्य उदय | 27-दिसम्बर 5:25 ^।५/ 27-मार्च सूर्यं उदय 27-मार्च 1:32 ०।५/ 
31-दिसम्बर सूर्यं उदय | 31-दिसम्बर 10:04 ?।५/ €-11120611116| र 110170500065 
02-जनवरी सूर्यं उदय 02-जनवरी 4:23 ?।५/ 061 680 8\/8॥ {16 {861111४ अ ।<116॥ 14267119 8 
+1-जनवरी 7:35 ^1/ + 1-जनवरी 11:09 /\1\/ €-1118॥. [100 8 11655866 वा 
12-जनवरी 2:00 >ि५ | 13-जनवरी सूर्यं उदय 1 2, 9419136991 \/11/ 
18-जनवरी सूर्यं उदय | 18-जनवरी ५९.८१५ {0॥0५/174 ५618॥8:- 086 ॐ ©11110, 1116 ग 8111) & 
23-जनवरी सूर्य उदय 23-जनवरी 11:09 ^\॥५/ 21111 2186@ ॐ 001) 86४ 814 ७1), 40 9 € 
27-जनवरी 8:51 ८।५/ 28-जनवरी सूर्य उदय 12160114 2€01{ 01 #©॥ ©718॥. 

















158 

इस मास मे कोई एेसी उलद्लन आ घेरेगी जो आप की मानप्रतिष्ठा के 
लिए ठीक नही होगी। विद्यां होने पर विद्या सम्बन्धित हर काम में 
सफलता निश्चित है, यदि आप नौकरी की तलाश में है तो इस मास 
में ज़रा सी दौडधुप करने से सफला आप के पक्ष मे होगी। 
सितम्बरः- यह मास आप के लिए हर प्रकार से शुभ फलदायक 
होगा। शरीर सुख उत्तम रहेगा, इस मास के सभी दिन सुख शान्ति के 
वातावरण मे व्यतीत होगे, घर में प्रायः खाने पीने, खिलाने के प्रग्राम 
बनते रहेगे, भाई बन्धुओं मित्रो, रिऽ्तेदारां के आने मे वृद्धि होगी। 
अक्टूलरः- इस मास मं शरीर के विषय में सावधान रहिए, यदि 
आप गाड़ी आदि खुद चलाते है तो मंगलवार को दक्षिण दिशा की 
ओर लम्बी यात्रा पर न जायें, अक्समात्‌ चोट लगने का अन्देशा है। 
नवम्बरः- फलित गोचर के आधार से मालूम पडता है कि यह मास 
संघं, दौडधूप तथा मानसिक अशान्ति के वातावरण में ही व्यतीत | 
होगा। परन्तु धन लाभ अर्थात आधिक स्थिति उत्तम रहेगी। घर में 
किसी सदस्य के शरीर की परेशानी बनी रह सकती है। विद्यार्थियों 
को चाहिए कि वे विद्या प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन भगवान्‌ शंकर 
पर दूध सहित जल चढ़ाया करं । 

दिसम्बरः- इस मास मे आप की आर्थिक स्थिति को ओर सुदृढ 


लथा हर प्रकार की रुकावटों को दूर करने में गुरु व शुक्र ग्रह सहायक 
रहेगे। इस मास मे हर आरम्भ किये काम का परिणाम लाभदायक 




























































मेष राशि का मासिक फल 
अप्रेलः- यह मास शन्ति के वातावरण मेँ ही गु्रेगा, प्रायः हर 
काम मे सफलता होगी। गृहस्थी होने पर स्त्री कौ ओर से सुख तथा 
शान्ति मिलेगी। नौकरी पेशा होने पर अफसरां तथा सम्बन्धित 
कार्यकतओं से मेल जोल का वातावरण बना रहेगा। व्यापारी होने पर 
आप इस मास मे डटके काम में लगे रहिये, आशा से अधिक लाभ 
मिलेगा। 

मड़ः- यद्यपि इस मास के आरम्भ मे ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं है 
जिस के प्रभाव से यह मास परेशानी के वातावरण में ही गुरेगा, कोड 
भी काम उलल्नन के बिना सिद्ध नही होगा। यदि आप व्यापार करते 
हें तो हर काम में सफलता होगी। 

जूनः- गोचर चक्र के अनुसार इस मास मे घर में हर प्रकार से शान्त 
वातावरण बना रहेगा। कारोबार, आमदनी आदि की दृष्टि से यह 
मास आप के लिए उत्तम रहेगा। परन्तु विद्याथीं वर्ग के लिए यह मास 
परेशानी का रहेगा। 

| जुलाईः- इस मास मे आप अपने शरीर के विषय मँ आप को विशेष 
ध्यान रखें। विद्याधियों के लिए यह मास भी परेशानी तथा दौड़धूप 


कारी रहेगा! 
अगस्त्‌ अगर आप नोकरी अथवा व्यापारी वग से सम्बन्धित रै तो 






















होगा। शुभ कामों यर खर्च करने की योजना बनेगी। गृहस्थी होने पर 
गृहस्थ यध्थ से हर प्रकार से शान्ति रहेगी। 
जनवरी :- यह मास सामूहिक रूप से सुख शान्ति के वातावरण मं 
ही गुन्नरेगा। शरीर सुख उत्तम रहेगा, आधिक स्थिति सुदृढ रहेगी। 
आदर व मान में वृद्धि होगी, प्रायः हर आरम्भ किये हुये कायं में 
'| सफलता होगी। किसी बमगडें अथवा उलञ्चन मे आप के फंसे रहने को 
सम्भावना है, परन्तु इस मास के अन्त तक हर ज्जगडे तथा हर उलल्नन 
का समाधान शान्त वातावरण मे ही होगा। 
फरवरीः- इस मास के आरम्भ की ग्रह स्थिति आप के पक्ष मे नही 
हे। अतः आप को हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है । भौम 
व शनि की अच्छी स्थिति मे न होने की वजह से वह आप के शरीर 
कों प्रभावित कर सकता है! मास के अन्त मे यदि यात्रा का योग बने 
तो वह आप के लिए लाभदायक रहेगी। विद्याथीं वगं के लिए यह 
मास कड़े संघर्षं का होगा। 
यद्यपि इस मास के ग्रहो की स्थिति अच्छी है फिर भी 
मानसिक अशान्ति बनी रहेगी। मानसिक अशान्ति के साथ साथ 
परिवार मे गडा, प्रायः हर कार्य मे असफलता मिलेगी। यदि अप 
नौकरी वर्ग से दै तो दफतर का माहौल आप के प्रतिकूल ही होगा। 


वृष राशि का मासिक फल 

अप्रलः- इस मास में आरम्भ किया हुआ तामीरी काम बहुत देर 
तक लटकता रहेगा। यदि आप किसी लडके अथवा लडकी का 
विवाह सम्बन्ध निश्चित करने का प्रयत्न कर रहं है तो इस मास 
मेन करे, यदि यात्रा का योग लने तो वह यात्रा आप के लिए 
लाभदायक रहेगी । 

मडंः- इस मास का अधिक भाग रिश्तेदारो, भाई बन्धुओं तथा 
मित्रों के मेल मिलाप मे ही व्यतीत होगा। मास के अन्त मे यदि 
यात्रा का योग बने तो वह आप के लिए लाभदायक रहेगी। विद्याथी 
वर्ग के लिए यह मास कडे संघर्षं का होगा। 

जूनः- यह मास सामान्यतया आप के लिए शुभ ही रहेगा। 

आपकी आधिक स्थिति भी मज़बूत बनेगी । परन्तु शत्रुओं का जोर 
तथा उनमें वृद्धि, कोई भी रोग लगने का भय रहने की सम्भावना 

से इन्कार नहीं किया जा सकला। 

जुलाइईः- यह मास आप के लिए हर प्रकार से लाभदायक तथा 

सफलता देने वाला रहेगा। शरीर सुख भी उत्तम रहेगा, इस मास के 
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लगबग सभी दिन सुख शान्ति के वातावरण में व्यतीत होगे । 
अगस्तः- यदि आप व्यापार करते हँ तो आप के लिए ग्रह 
अनुकूल हँ ।॥ आप को इस मास में आशा से अधिक आर्थिक 
सफलता मिलेगी। धार्मिक कार्यो मेँ धन खर्च होने का भी योग है। | 
सितम्बरः-यह मास वृष राशि वाले जातकों के लिए कोई शुभ 
फलदायक नहीं है। घर मे किसी सदस्य के शरीर की परेशानी बनी | 
रह सकती हे। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे विद्या प्राप्ति के लिए 
सोमवार के दिन भगवान्‌ शंकर पर दूध सहित जल चढ़ाया करं। 
अक्टूबरः- इस मास के आरम्भ पर ग्रहों की स्थिति अच्छी हे। 
अचानक चोट लगने का खतरा है, यदि आप का शरीर स्वस्थं 
रहेगा फिर भी स्त्रीपक्ष से आप परेशान रहेगे। आधिक दृष्टि से 
यह मास उत्तम रहेगा। 
नतम्बरः-यह मास संघर्ष के वातावरण मे ही गुजरेगा। किन्तु 
शरीर प्रायः स्वस्थ रहेगा। विद्या सम्बन्धित हर आरम्भ किये हुये 
काम मे सफलता निश्चित हे। 

दिसम्बरः- इस मास के आरम्भ मे लुध, शुक्र ग्रह आप के हित 
मे हं 1 शेष सभी गहो का अशुभ होना अशान्ति का सूचक हे! इस 
कारण यह मास गत मास की तरह संघर्ष के वालावरण मेदी 


गुज्रेगा। | 
जनवरी :- इस मास के शुभ ओर अशुभ ग्रहों को देखते हुए | 


विदित होता है कि यह महीना कुछ -कुछ शन्ति के माहोल मेँ ही | 
गुजनरेगा, आपकी आमदनी में वृद्धि न होने पर भी आप कुछ | 
शान्ति अनुभव करोगे। फज़ूल खरची मेँ बहुत अन्तर आएगा। 
फरवरी :- इस मास के अन्तिम दो सप्ताह आप के लिए | 
लाभदायक रहंगे। इस मास के ग्रहों से लाभ उठाएं आप जो भी | 

काम करते हं उसमें जुट जाए, सफलता अवश्य मिलेगी । विद्यां | 
वगं के लिए यह मास सन्तोष जनक नही है। पढ़ाई की ओर अल्प | 
प्रवृति रहेगी। | 
माच॑ः- इस मास मे आपके खर्च का योग बलवान है। परन्तु | 
खच प्रायः शुभ कामों पर ही होगा, भाई बन्धुं व रिश्तेदारौ से | 
मिलने जुलने का सुअवसर मिलेगा, व्यापारी वर्ग भी लाभ मे रहेगा | 
अथवा उन के काम को लाभ के साथ साथ कारोबार को भी| 
नढावा मिलेगा। यदि आप नौकरी की तलाश मं हें तो इस मास में| 
यह समस्या हल होगी । 
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मिथुन राशि का मासिक फल 
अप्रेलः- इस मास वैष्णव रहे, गृहस्थी होने पर ब्रह्मचर्यव्रत का 
पालन करर, यदि आप स्वयं वाहन चलाते है तो भौवार को 
सावधानी से ही सफर करं। इस मास में आप पर शुत्रजं का 
अधिक दबाव रहेगा। 

मटः - इस मास मे तकी या तबदीली का योग है। घरेलू 
वातावरण भी शान्त रहने की सम्भावना है । इस मासम यात्रा का 
योग बनेगा जो आप के लिए लाभदायक रहेगा । 

जूनः- इस मास मे कोई महोत्सव रचाने का परोग्राम बनेगा जिस 
मे आप का विशेष योगदान होगा। विद्याथीं वं को विद्या 
सम्बन्धित हर काम मे सफलता मिलेगी भिन्नो के साथ मेलमिलाप 
मे वृद्धि तथा धार्मिक कार्यो मे भी रुचि लड़ने को सम्भावना हेै। 
जुलाईः- यदि आप का जाईदाद सम्बन्धित कोड रगडा चल रहा 
हे तो इस मास मे उसके सुलञ्जने की सम्भावना है। यदि आप कोई 
महोत्सव रचाने का विचार रखते है तो इसी मास मं सम्पत्र करर, 
वह महोत्सव आप की शान व मान को बढ़ाने का कारण लनेगा। 
अगस्तः- इस मास के आरम्भ पर ग्रहों की स्थिति अच्छो नहीं 


है। अचानक चोट लगने का खतरा है, यदि आप का शरीर स्वस्थ 
रहेगा फिर भी स्त्रीपक्ष से आप परेशान रहेंगे! आधिक दृष्टि से 
यह मास उत्तम रहेगा। 

सितम्बरः-यह मास संघर्ष के वातावरण मे ही गुजञरेगा। किन्तु | 
शरीर प्रायः स्वस्थ रहेगा। विद्या सम्बन्धित हर आरम्भ किये हुये | 
काम मे सफलता निश्चित है। | 
अक्टूबरः- इस मास के आरम्भ मे बुघ, शुक्र ग्रह आप के हित | 
मे ह! शेष सभी गर्हो का अशुभ होना अशान्ति का सूचक हे । इस 
कारण यह मास गत मास की तरह संघर्ष के वातावरण में ही 
गुज़रेगा। 

नवम्बरः- इस मास के शुभ ओौर अशुभ ग्रहों को देखते हुए 
विदित होता है कि यह महीना कुछ-कुछ शन्ति के माहोल मे ही 
गुज्रेगा, आपकी आमदनी में वृद्धि न होने पर भी आप कुछ 
शान्ति अनुभव करोगे। फज़ूल खरची मं बहुत अन्तर आएगा । 
दिसम्बर :- इस मास के अन्तिम दो सप्ताह आप के लिए 
लाभदायक ररहेगे। इस मास के ग्रहों से लाभ उठाएं आप जो भी 
काम करते ई उसमे जुट जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी । विद्याथी 
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वगं के लिए यह मास सन्तोष जनक नही है। पढाई की ओर अल्प 
प्रवृति रहेगी। 

जनवरीः- यह मास शान्ति के वातावरण मं ही गु्रेगा, प्रायः हर 
काम मं सफलता होगी। गृहस्थी होने पर स्त्री की ओर से सुख तथा 
शान्ति मिलेगी। नौकरी पेशा होने पर अफसरों तथा सम्बन्धित 
कार्यकर्ताओं से मेल जोल का वातावरण बना रहेगा। व्यापारी होने पर 
आप इस मास मं डटके काम मे लगे रहिये, आशा से अधिक लाभ 
मिलेगा। 

फरवरीः- यद्यपि इस मास के आरम्भ मं ग्रहो की स्थिति ठीक नहीं 
हे जिस के प्रभाव से यह मास परेशानी के वातावरण में ही गुजरेगा, 
कोड भी काम उल्लन के बिना सिद्ध नहीं होगा। यदि आप व्यापार 
करते हं तो हर काम मे सफलता होगी। 

माचः- गोचर. चक्र के अनुसार इस मास मे घर मे हर प्रकार से 
शान्त वातावरण बना रहेगा। कारोबार, आमदनी आदि की दृष्टि से 
| यह मास आप के लिए उत्तम -हेगा। परन्तु विद्याथीं वर्ग के लिए यह 
मास परेशानी का रदेगा। 
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कर्कट राशि का मासिक फल 


अप्रेलः- मिलेजुले योग के अनुसार यह मास शान्त वातावरण मं 

ही गुज्नरेगा, आर्थिक दृष्टि से भी यह मास उत्तम रहेगा। विद्याथीं | 
वर्गं के लिए यह मास सफलता का ही है परन्तु दौडदूप के साथ | 
साथ कुछ मानसिक अशान्ति भी बनी रहेगी। ॑ 
मडः- यह मास भी सामूहिक रूप से आप के लिए लाभदायक | 
रहेगा। यदि आप किसी परेशानी या मुक्दमा आदि में फंसे हँ तो | 
एेसी समस्याओं का हल स्वयं निकल आयेगा, लाभ की दृष्टि से | 
यह मास बहुत ही उत्तम है, यदि आप कोई वाहन आदि खरीदना 
चाहते हं तो इन की खरीद इस मास में लाभदायक रहेगी परन्तु | 
जाइंदाद आदि बेचना हानिकारक होगा! | 
जूनः- इस मास के गोचर चक्र के अनुसार अचानक किसी 
आधिक संकट कौ संभावना है। इस मास आप अपनी पूंजी की 
रक्षा के विषय में सावधान रहिये, शरीर सुख मध्यम रहेगा। | 
जुलाइ ः-यदि आप किसी लडकी या लडके की शादी के| 
प्रयत्नशील हँ तो एेसे कामों मे सफलता अवश्य मिलेगी । विद्यार्थी | 
वगं के लिए यह मास ठीक नहीं है, विद्या सम्बन्धित कार्यो मे| 
असफलता को सम्भावना है परन्तु आर्थिक दृष्टि से यह मास | 
उत्तम ही रहेगा । 
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अगस्तः- इस मास के गोचर चक्र के अनुसार आर्थिक संकट के 
साथ साथ मानसिक अशान्ति बनी रहेगी। शत्रु पक्ष के प्रभावी 
होने की भी सम्भावना है। अगर आप व्यापार करते है तो इस 
मास किसी भी कार्य में निवेश न करं या कोहं भी नया कायं 
आरम्भ न करं। 

सितम्बरः- इस मास में हर प्रकार से सुख शान्ति का वातावरण 
लना रहेगा। आरम्भ किये हुये प्रायः हर काम में सफलता होगी। 
गृहस्थी होने पर गृहस्थपक्ष से शुभ सन्देश मिलेगा अथवा घर मं 
लडके का जन्म होगा। 

अक्टूबरः- यदि आप व्यापार करते हँ ओर अपने व्यापार को 
बढाना चाहते है तो यह मास आप के लिए लाभदायक रहेगा। 
विद्यार्थी होने पर इन्टरविव हो या कालेज का प्रवेश आदि हो तो 
किसी परिणाम की प्रलिश्षा हो, हर क्षेत्र मे सफलता होगी । 
नवम्बरः- इस मास मे मानसिक शान्ति के साथ साथ गृहस्थ में 
भी सुख ओर शान्ति का वातावरण बना रहेगा। अगर आप 
विद्याथी वर्म से सम्बन्धित है तो विद्या के क्षेत्र मे इस मास मे बहुत 
सी बाधाये आेगी अतः कड़े परिश्रम के पश्चात ही सफलता को 
आशा रखे । ¦ 

दिसम्बरः- यदि आपं ने अपने घर मे कोहं शुभ काम आरम्भ 
करना हो तो जहां तक हो सके इस मास मे आरम्भ कोजिए 
चन्द्रमा की अच्छी स्थिति होने से आप को हर काम मं सफलता 


होगी । 
जनवरी :- गोचर से लग्न में सूर्य तथा बुध की अच्छी स्थिति मे 
न होने से इस मास में आपका स्वासथ्य कुछ ठीक नहीं रहेगा 1 
आथर्कि दृष्टि से यह मास आप के लिए उत्तम ही है। विद्याधियों | 
के लिए भी यह मास कड़े संघर्ष का होगा। इस मास मे कर्कट | 
राशि वाले जातकों को उपाय के रूप मे भोमवार को पीलेचावल | 
(तहर) बना कर पक्षियों को डालना चाहिए। | 
फरवरीः- यदि आप व्यापार करते है लो इस मास में आपके | 
व्यापार मे कुछ कठिनाईयों तथा कठोर परिश्रम के पश्चात ही 
सफलता प्राप्त होगी। कोई वाहन आदि खरीदना चाहते है तो इस 
मास मे एेसे कामों का श्रीगणेश अवश्य शुभ मुहूर्तं देखकर करं । 
इस मास में आप अधिक अतिधि सेवा में लगे रहेगे। रिश्तेदारां 
ओर मित्रों का आना जाना अधिक रहेगा। विद्याथीं वर्गं को कडे 
परिश्रम के पश्चात भी इच्छा अनुसार सफलता मिलेगी । 

माचंः- इस मास में आप शत्रुओं से सावधान ही रहिये। आप के 
शन्न आप पर विजय प्राप्त करने की जी तोड़ कोशिश करंगे। अगर 
आप व्यापार करते है तो इस मास में किसी भी नये कायं के लिए 
निवेश न करे। अगर यात्रा का योग बने तो उस में बहुत कष्ट 
होगा। बहुत खर्च करने पर ही यात्रा सफल होगी । 
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अगस्तः- इस मास के गोचर चक्र के अनुसार अफसरों तथा 
प्रतिष्ठित लोगों से मिलने जुलने के अवसर मिर्लेगे। घर मे मंगल 
कार्य तथा धामिक उत्सव रचाने के प्रोग्राम बनेगे या घर में बच्चे 
का जन्म होगा, ज़मीन दार होने पर भूमि से लाभ मिलगा। 
सितम्बरः- इस मास की ग्रह स्थिति को अध्यन करने से विधित 
होता है कि यह मास मानसिक अशान्ति तथा परेशानी के 
वातावरण में ही गुजरना होगा। इस मास में आपकी आमदनी से 
अधिक खर्चा होने की सम्भावना हे। शुभ कामों पर धन का आशा 
से अधिक खर्च, सिनेमा, कल्नों तथा मनोरंजनक स्थलों मे भी | 
अधिक धन खर्च होगा। 

अक्टूबर :- इस मास मं ग्रहों की स्थिति प्रायः हानिकारक है। 
शरीर सुख मध्यम रहेगा। इस मास मे शरीर कष्ट की भी | 
सम्भावना है, यदि आप गृहस्थी है तो स्त्री की परेशानी रहेगी, | 
घरेलू वातावरण अशान्त रहेगा, आमदनी कौ वृष्टि से यह मास 
अच्छा रहेगा, खर्च का योग भी बलवान्‌ है। खाने पिलाने ओर | 
पार्टियों मे सम्मिलित होने का व्यर्थं खर्च बरदाश्त करना होगा। | 
नवम्बरः- गोचर फलित शास्त्रों के अनुसार यह मास धन के 
लिए हानिकारक है अर्थात्‌ धन प्राप्ति मं रुकावट पडने कौ 
सम्भावना इस मास मे हो सकती है। भौम की स्थिति के कारण 
व मे वृद्धि होगी । गृहस्थी होने पर गृहस्थ मं अशान्ति रहती 






















सिह राशि का मासिक फल 
अप्रेलः- इस मास मेँ आप को आराम कम परन्तु संघर्ष अधिक 
रहेगा। सहयोगी भाग्य वर्धक सानित होंगे, रिश्तेदारों एवं मित्रो का 
सहयोग प्राप्त होगा। विद्यार्थी वर्गं को इस मास मं मानसिक 
अशान्ति के वातावरण मे ही गुज्ारना होगा। 

मडंः- इस मास मेँ शरीर स्वस्थ रहेगा। नौकरी पेशा होने पर 
अफसरों के साथ यह मास शान्त वातावरण मे व्यतीत होगा। इस 
मास में विद्याधियों को चाहिए कि वे विद्या प्राप्ति के लिए सोमवार 
तथा शनिवार के दिन भगवान्‌ शंकर पर दूध सहिल जल चढ़ाया 
करं। 

ज्‌नः- मास के आरम्भ पर प्रथम भाव मे सूर्यं व लुध के एक 
साथ होने से इस मास में आप ग्रहस्थी जीवन सुख व शान्ति से 
व्यतीत करेगे। शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नौकरी पेशा होने पर 
अफसरों के साथ यह मास शान्त वातावरण मं व्यतीत होगा। 
जुलाई - इस मास मे सूर्य, गुरु तथा बुध की अच्छी स्थिति मे 
होना आप की आधिक स्थिति मज़बूत होने का सूचक है। परन्तु 
केतु व भोम का शुभ घरमे होना आप के शरीर के लिए ठीक 
| नरी है \ शरीर सम्बन्धित चिन्ता अचानक आ घेरेगी वह परेशानी 
छर क श्कछस् सखद्स्य को १ दो सकल दे\ इस मास मे अचानक 


स्म ल्प स ९ न्क्ष ९ न्ट श्वर उरु स्व्छततषए\ 
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को गुज़ञारना पडेगा। आपका शरीर भी प्रायः अस्वस्थ रहेगा। भौम 
तथा बृहस्पति को अच्छी स्थिति न होने की वजह से जाइदाद 
सम्बन्धित परेशानी की भी सम्भावना हे। 
अगस्तः- इस मास के आरम्भ पर सुख ओर आनन्द की प्राप्त 
होगी। शरीर भी स्वस्थ रहेगा। आरम्भ किये हुए हर काम में 
सफलता होने का योग भी प्रनल है। मास के अन्तिम दो सप्तहां 
मे अत्याधिक खचं होने की संभावना है। 
सितम्बरः- इस मास के गोचर चक्र के अनुसार यह मास 
सामूहिक रूप से दोडधूप के वातावरण में ही गुजारना होगा। 
आपका शरीर प्रायः अस्वस्थ रहेगा। शनि की अच्छी स्थितिमेंन 
होने की वजह से जाईदाद सम्बन्धित परेशानी कौ भी सम्भावना 
हे। 
अक्टूबर: -इस मास मं यदि आप कोड तामीरी काम आरम्भ 
करना चाहते हो तो अवश्य किसी शुभ मुहूर्तं को देख कर करे । 
विद्याथीं वर्गं को इस मास में पढाई सम्बन्धित हर काम में उलघ्लने 
तथा रुकावटां के कारण मानसिक अशान्ति बनी रहेगी। 
नलम्बरः- फलित शास्त्रों के अनुसार बृहस्पति की अच्छी स्थिति 
से इस मास मे हर आरम्भ किये हुए काम मे सफलता मिलेगी । 
खष्दि आप विद्यार्थी वर्म से है लो यह मास आपके लिए वर्ष का 









सवोंत्तम मास है। | 
दिसम्बरः- आमदनी की दृष्टि से यह मास उत्तम रहेगा। जिस | 


काम को आप हाथ मे लेगे चाहे वह कितना भी कठिन हो| 
सफलता अवश्य होगी। शरीर सुख उत्तम रहेगा।। घर मे कोड | 
महोत्सव रचाने का प्रोग्राम बनेगा अथवा किसी घनिष्ठ सम्बन्धी | 
के शुभ उत्सव में सम्मिलत होने का अवसर मिलेगा । | 
जनवरीः- यदि आप कों तामीरी काम करना चाहते हँ तो इस | 
मास में उस तामीर सम्बन्धित कुछ सामान खरीदकर रखें वह | 
आपके लिए शुभ रहेगा। आर्थिक दृष्टि से यह मास उत्तम रहेगा । | 
धार्मिक अथवा सामाजिक कामों मे भी आपकी दिलचस्पी बनी | 
रहेगी। विद्याधियां के लिए यह मास विशेष सफलता का नहीं है। | 
फरवरीः- आमदनी की दुष्ट से यह मास भी उत्तम रहेगा। यदि | 
आप कों वाहन आदि खरीदना चाहते हँ तो यह मास आपके | 
लिए शुभ रहेगा । 
मा्च॑ः- इस मास के गोचर चक्र के अनुसार अफसरों तथा | 
प्रतिष्ठित लोगो से मिलने जुलने के अवसर मिर्लेगे। घर मेँ मंगल | 
कायं तथा धार्मिक उत्सव रचाने के प्रोग्राम बनेगे। | 
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तहर बनाकर पक्षियों को उाललें परन्तु 
नमक के बदले गुढ या चीनी डालं। 
सितम्बरः- सामूहिक रूप से अगर देखा जाये तो आप के लिए | 
यह मास शुभ फलदायक ही रहेगा, अगर माता पिता या स्त्री | 
आदि की शीर सम्बन्धित कोई परेशानी है तो ग्रहों के प्रभाव से| 
| एसी समस्याओं का स्वयं समाधान होगा। | 
अक्टूबरः-यदि इस मास मे आप कोई तामीरी काम या वाहन, | 
भूमि आदि खरीदनने का प्रोग्राम है तो एसे मास मे एसे कायो को | 
| स्थगित करके नवम्बर मास में कार्य सम्पन्न कर सकले हे। | 
। नवम्बरः- इस मास के गोचर चक्र के अनुसार आप का मन हर | 
समय अशान्त बना रहेगा। यदि इस मास कोई यात्रा का योग 
व्यापार, विद्या या नौकरी सम्बन्धित बने तो उस यात्रा पर अवश्य | 
जारे! जाते समय भगवान्‌ शंकर का ध्यान अवश्य करं । | 
दिसम्बरः- दिसम्बर का यह मास यद्यपि संर्घष तथा दौडधुप मं | 
ही गुज़रेगा परन्तु मान प्रलिष्ठा की रक्षा मे बृहस्पति रक्षक रहेगा 1 | 
| यदि आप नौकरी करते है तो बुध के प्रभाव से नौकरी में 
अकस्मात्‌ तकीं का योग बनेगा। 

जनवरी :- गोचर फल से विदित होता दै कि यह मास सुख 
शान्ति के वालावरण में ही गुज्नरेगा। आय की दृष्टि से यदि इस 
वर्ष कोई काम नये सिरे से आरम्भ करना हो अथवा कारोवार का 
























तुला राशि का मासिक फल 


अग्रलः- इस मास की ग्रहों की स्थिति आप के आधिक संकट | 
को दूर करने में सहायक सिद्ध हो सकती है। कुछ शुभ ओर | 
| अशुभ योगो से इस मास में अकस्मात्‌ लाभ, मानसिक शान्ति, | 
प्रत्येक आरम्भ किये कार्य मे सफलता, मित्रों तथा रिशतेदारों से 
मेल मिलाप की सम्भावना हे। 

महः - हर आरम्भ किये कार्य मे सफलता होने का योग हे। इस | 
मास मै यात्रा भी होगी जो आप के लिए लाभ दायक रहेगी। 
आमदनी भी इच्छा अनुसार ही बनी रहेगी 1 

जूनः- इस मास मे शत्रुओं से आप को सावधान ही रहना 
चाहिए यदि आप विद्याथीं वर्ग से हे तो आपको एक एक क्षण 
का लाभ उठाना चाहिए) 

जुलाईं ४ यह मास तुला राशि वाले जातकों के लिए अशुभ | 
फलदायक री सिद्ध होगा। मानसिक अशान्ति के साथ साथ | 
आर्थिक संकट तथा धनहानि होन की संभावना से इन्कार नहीं 
किया जा सकलता। 

अगस्तः- इस मास मे आपः का शरीर स्वास्थ रहेगा। गृहस्थी 
होने पर घरेलू वालावरण भी शान्त रहेगा। यदि आप को मातृपक्ष 
से कोई परेशानी है तो उपाय के रूप मे इस मास हर भौमवार को 


न्तु उस लहर (पीले चावल) मं | 
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बढावा देने का विचार हो तो इस मास को एेसे कार्य के लिए आप 

अवश्य चुने। 

फरवरीः-इस मास के ग्रह अच्छी स्थिति मे नहीं है परन्तु आय 
की दृष्टि से इस वषं का यह मास एक समरणीय मास होगा। 
आप काम में जुट जाये, हर काम में आप को सफलता मिलेगी, 
विशेषतया यदि आप खाद्य पदार्था दवाई इत्यादि का व्यापार करते 
है तो आप शान व मान से सफल होगे। 

मा्चः- इस मास के अन्त तक आर्थिक संकट बना रहेगा। अगर 
आप को जाइंदाद सम्बन्धित अथवा माता की ओर से कोई चिन्ता 
है तो यह चिन्ता मिट जायेगी। यदि आप किसी ञ्गडे में उलघ्चे हँ 
तो उस का समाधान इस मास मं होगा। धार्मिक कामों की ओर 
अधिक प्रवृति बनी रहेगी। शुभ कामों पर भी धन खर्च होता रेगा। 


वृश्चिक राशि का मासिक फल 


अप्रेलः- यद्यपि इस मास कौ ग्रहचाल गोचर फलित के आधार 
से अनुकूल है परन्तु शरीर की दृष्टि से यह मास शान्तिप्रद नहीं 
होगा॥ यदि दैव योग से आप शरीर की परेशानी से बचे रहेगे तो 
भी घर के किसी सदस्य के शरीर की चिन्ता आपको अवश्य चेरे 
रख्बेमी \ विद्यार्थी वर्ग के लिए इस मास के ग्रह अनुकूल ई! यदि 


गि न नि पियो कीरिणा नेव क 


आपने कोई परीक्षा देनी हो अथवा इन्टरविव आदि में सम्मिलित 
होना हो तो एेसे कामों के लिए यह मास सफलता का है। 

महः इस मास की ग्रह स्थिति भी आप के लिए ठीक नहीं है। 
शरीर सुख आप का मध्यम रहेगा, इस लिए शरीर के विषय में 
आप को सावधान ही रहना चाहिए। अचानक चोट लगने की भी 
सम्भावना हे। 

जूनः- इस मास मं आपके आर्थिक संकट के साथ साथ घरेलू 
समस्याए दूर होने का उत्तम योग है। यह मास प्रायः शान्ति के 
वातावरण में ही गुजरेगा। इस मास मे अच्छे पुरूषो से मेल | 
मिलाप होगा। धर्मिक कामों में भी दिलचस्पी बनी रहेगी। | 
जुलाईः- शरीर सुख मध्यम रहेग, यदि आप गृहस्थी है तो शरीर 
कष्ट अथवा स्त्री की ओर किसी प्रकार की मानसिक अशान्ति | 
रहेगी, शरीर के विषय. मँ अगर आप उपाय करना चाहे तो तहर | 
पश्ियों कों अवश्य शनिवार को डाला करें । | 
अगस्तः- यह मास यद्यपि संघर्ष तथा दौड्धूप मे ही व्यतीत | 
होगा फिर भी यह मास हर काम में सफलता देने वाला होगा। 
गृहस्थी होने पर गृहस्थपक्ष से मानसिक अशान्ति बनी रहेगी। 


यदि आप नौकरी पेणा है तो यह मास शान्त वातावरण मेँ द्धी 
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व्यतीत होगा। 

सितम्बरः- इस मास में शरीर के विषय में सावधान रहिये, यदि 
आप विवाहित है तो कोई न कोई घरेलू परेशानी घेरे रखेगी। इस 
मास में धार्मिक कामां मे दिलचस्पी बनी रहेगी। विद्याथीं वगं के 
लिए विद्या सम्बन्धित हर एक काम के लिए लाभदायक रहेगा। 
अक्टूबरः- इस मास मे भी आप की ग्रहचाल मे कोई सुधार नही 
हआ है। धन की परेशानी आप को घेरे रखेगी, शरीर के बारे मं 
सावधान रहिये, गृहस्थी होने पर स्त्री, बच्चों के शरीर का विशेष 
ध्यान रखिये। 
नवम्बरः- यह मास भी सामूहिक रूप से आप के लिए 
लाभदायक रहेगा। यदि आप किसी परेशानी या मुक्दमे आदि मे 
फंसे ई तो एेसी समस्याओं का हल स्वयं निकल आयेगा, लाभ की 
दृष्टि से यह मास बहुत ही उत्तम रे 1 

दिसम्बरः- इस मास के गोचर चक्र के अनुसार अचानक 

आर्थिक संकट की संभावना हो सकती रहै। इस मास आप अपनी 

पूंजी की रक्षा के विषय मे सावधान रहिये, शरीर सुख मध्यम 

रहेगा। 

जनवरीः- गोचर चक्र के अनुसार सूर्यं तथा लुध की अच्छो 


स्थिलिमेंन होने से इस मास मे आपका स्वास्थ कुर ठीक नरी 
रहेगा। गृहस्थ पक्ष से मानसिक अशान्ति बनी रहेगी! आथकि 
दृष्टि से यह मास आप के लिए उत्तम ही है। यदि आप व्यापार 
करते हँ तो आपके व्यापार मेँ कुछ कठिनाईयों तथा कठोर परिश्रम | 
के पश्चात ही सफलता प्राप्त होगी। | 
फरवरीः- यदि आप सीमेन्ट अथवा किसी मिशीनरी से| 
सम्बन्धित व्यापार करते है तो इस मास से आपके कारोबार का 
सुनहरी समय आरम्भ होगा ओर आप का शरीर स्वस्थ तथा 
मानसिक शान्ति बनी रहेगी। इस मास में आप शत्नुओं से सावधान 
ही रहिये। आप के शन्न आप पर विजय प्राप्त करने की जी तोड़ 


। कोशिश करेगे! विद्यार्थी वर्ग के लिये यह मास कुछ डार्वँडोल ही 


रहेगा। कडे परिश्रम के पश्चाल भी सफलता नही मिलेगी । 
मार्चः- फलित शास्त्रं के अनुसार इस मास में शरीर अस्वस्थ, 
मानसिक अशान्ति, भाई बन्धुओं से अनबन, घरेलू अशान्ति, स्त्री 
की ओर से परेशानी व्यापार मे हानि आदि का सूचक है। यह 
मास वश्चिक राशि वाले जातकों के लिए इस साल का सब से 
मनहूस महीना मानना चाहिए। 
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खर्च होने की संभावना हे। 
अगस्तः-आप के लिए इस मास मे यात्रा करना कष्टदायक 
होगी। यदि आप नौकरी करते हँ तो वेतन मं वृद्धि या किसी ओर 
दिशा से अकस्मात्‌ धन मिलेगा। विद्याधीं वगं के लिए यह मास | 
सफलता का हे। | 
सितम्बरः- इस मास मेँ हर आरम्भ किये हुये काम में संघर्ष के | 
बाद ही सफलता होगी । यदि आप विद्याधीं है, तो पढने लिखने से | 
सम्बन्धित हर काम मे रुकावट के नाद ही सफलता प्राप्त होगी, | 
इस लिए इस मास में आप को कठोर परिश्रम करना चाहिए | 
अक्टूलरः- इस मास के गोचर चक्र के अनुसार नौकरी पेशा वर्गं 
तथा व्यापारी वर्गं किसी तकीं या लाभ की आशा न रखें अपितु | 
अपने काम के विषय में सावधान रहिये, अकस्मात्‌ हानि की | 
सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकलता। यदि आप कोई वाहन | 
या भूमि खरीदना चाहते हँ तो विजयेश्वर जन्त्री के मुहूर्त प्रकरण | 
मे दिये गए मुहूर्ता पर ही एेसे कार्य करने का निश्चय करे । | 
नवम्बरः- फलित शस्त्रं के आधार पर इस मास मे सूर्य तथा | 


जुलाडईः- इस मास मे आरम्भ किये हुए हर काम मे सफलता शुक्र की स्थिति शुभ मानी गई है! जिस से अकस्मात्‌ कोई तामीरी 


त | ल ६९ 1 स द काम या जाइंदांद बनाने के प्रोग्राम को असली रूप दिये जाने का 




























धनु राशि का मासिक फल 
अप्रेलः- मास के आरम्भ की ग्रह स्थिति से मालूम होता है कि 
इस मास मे आप की सभी इच्छायं पूर्णं होने का योग है। इस 
मास में आपका स्वास्थ भी ठीक रहेगा। मित्रों से मेलजोल बढ़ने 
का भी योग है। नौकरी पेशा के लिए यह मास सफलता का ही 
हे। 

मइः- ग्रहों की स्थिति को ध्यान मेँ रखकर यही मालूम होता है 
कि यह मास भी हर प्रकार से शन्ति के वातावरण में ही गुजरेगा, 
प्रायः हर काम मे सफलता होगी। इस मास मे शुक्र, सूर्य तथा बुध 
अपनी राशि बदलेंगे जिस से अधिक धन की प्राप्ति का योग 
नेगा। 

जूनः- फलित शास्त्रा के अनुसार यह मास सामूहिक रूप से 
अशान्ति तथा दौडधुप के वातावरण मे ही गुज्नरेगा। आप का 
शरीर प्रायः अस्वस्थ रहेगा। विद्याथीं वर्गं को इस मास पढाई 
सम्बन्धित हर काम मे उलद्ने तथा रुकावट के कारण सानसिक | 
अशन्ति बनी रहेगी। 
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योग है। हस्थी होने पर किसी सदस्य की शरीर सम्बन्धी चिन्ता 
ननी रहेगी। विद्यार्थी वर्गं इस मास में विद्या सम्बन्धित कार्यो में 
कम दिलचसपी लेंगे। 


दिसम्बरः- इस मास वैष्णव रहं, गृहस्थी होने पर ब्रह्मचर्य्रत का | 


पालन करे, यदि आप स्वयं वाहन चलाते है तो सावधानी से ही 
सफर करे । इस मास में आप पर शुत्रजओं का अधिक दबाव रहेगा। 
जनवरीः- इस मास में तकी या तबदीली का योग है। घरेलू 


वातावरण भी शान्त रहने की सम्भावना दहै। इस मास मे यात्रा का | 
योग बनेगा जो आप के लिए लाभदायक रदेगा। विद्याधीं वग को | 


सावधान रहना चाहिए। 

फरवरीः- इस मास मे कोई महोत्सव रचाने का परोग्राम लनेगा 

जिस मे आप का विशेष योगदान होगा। विद्याधीं वगं को विद्या 
सम्बन्धित हर काम मे सफलता भिलेगी। मित्रो के साथ मेलमिलाप 
मे वृद्धि तथा धाभिक कार्यो मे भी रुचि बड़ने की सम्भावना हे 1 
माच: यदि आप का जाईदाद सम्बन्धित कोई ञगडा चल रहा 
हे तो इस मास मे उसके सुलञ्लने की सम्भावना है। यदि आप कोड 
महोत्सव रचाने का विचार रखते है तो इसी मास मे सम्पत्न करे, 
वह महोत्सव आप की शान व मान को बढ़ाने का कारण बनेगा। 
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मकर राणि का मासिक ल 


अपप्रेलः- गोचर चक्र के अनुसार इस मास मे घर मे हर प्रकार से 
| शन्त वातावरण बना रहेगा। कारोनार, आमदनी आदि की दृष्टि से | 

यह मास आप के लिए उत्तम रहेगा। विद्याधीं वग के लिए यह मास | 
| परेशानी का रहेगा। | 
| मडः- इस मास मेँ आप अपने शरीर के विषय मे आप को विशेष | 
ध्यान रखें । विद्यार्थियों के लिए यह मास भी परेशानी तथा दौडधूप | 


का ही रहेगा। आपने यदि कोई इन्टरव्यू या परीक्षा देनी हो अथवा 
कोई परिणाम निकलनेवाला हो तो उसमें अवश्य सफलता मिलेगी । 

जूनः- ग्रहों की दृष्टि तथा उनकी स्थिति को ध्यान मे रखकर यही 
मालूम होता है यह मास शान्ति के वातावरण मे ही गुज़रेगा, प्रायः हर 


काम मे सफलता होगी । गृहस्थी होने पर स्त्री की ओर से सुख तथा | 


शान्ति मिलेगी। नौकरी पेणा होने परअफसरों तथा सम्बन्धित 
कार्यकर्ताजों से मेल जोल का वातावरण लना रहेगा। व्यापारी होने पर 
आप इस मास मे डट के काम मे लगे रहिये, आशा से अधिक लाभ 
मिलेगा। 

जुलाईः- यद्यपि इस मास के आरम्भ में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं 
है जिस के प्रभाव से 18 जुलाई तक यह मास परेशानी के वातावरण 
मे ही गुजरेगा, कोई भी काम उलल्न के विना सिद्ध नहीं होगा। 
विद्याथीं वर्ग के लिए भी आरम्भ के लगबग 18 दिन दोड्धूप में ही 
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दिसम्बरः- इस मास के आरम्भ की ग्रह स्थिति आप के पक्ष मं नहीं 
हे। अतः आप को हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है। भोम 
की अच्छी स्थिति मेन होने की वजह से वह आप के शरीर को 
प्रभावित कर सकता है। मास के अन्त मे यदि यात्रा कायोग बने तो 
वह आप के लिए लाभदायक रहेगी । विद्याथीं वग के लिए यह मास 
कडे संघर्षं का होगा। 

जनवरी :- इस मास मेँ आप की आर्थिक स्थिति को ओर सुदृढ 
तथा हर प्रकार की रुकावटों को दूर करने में शुक्र ग्रह सहायक 
रहेगा। इस मास में हर आरम्भ किये काम का परिणाम लाभदायक 
होगा। शुभ कामों पर खर्च करने की योजना नेगी । गृहस्थी होने पर 
गृहस्थ पक्ष से हर प्रकार से शान्ति रहेगी । | 
फरवरीः- यह मास सामूहिक रूप से सुख शन्ति के वातावरण मे | 
ही गुजरेगा। शरीर सुख उत्तम रहेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ रहेगी । | 
आदर व मान मे वृद्धि होगी, प्रायः हर आरम्भ किये हुये कार्य में| 
सफलता होगी। | 
माच॑ः- यद्यपि इस मास के ग्रहों की स्थिति अच्छी है फिर भी| 
मानसिक अशान्ति बनी रहेगी। चन्द्रमा की अच्छी स्थिति में न होने | 
से मानसिक अशान्ति के साथ साथ परिवार में गडा, प्रायः हर कार्य 
मे असफलता आदि का सूचक है । यदि आप नौकरी वर्गं सेदहैतो 
दफलर का माहौल आप के प्रतिकूल ही होगा। 































गुजरंगे परन्तु मास के दूसरे भाग मे विद्या सम्बन्धित हर काम मं 
सफलता होगी। 

अगस्त :- यह मास आप के लिए हर प्रकार से शुभ फलदायक 
होगा। शरीर सुख उत्तम रहेगा, इस मास के सभी दिन सुख शान्ति के 
वातावरण मे व्यतीत होगे, घर मे प्रायः खाने पीने, खिलाने के प्रग्राम 
बनते रहेगे, भाई बन्धुओं मित्रो, रिश्तेदारां के आने मे वृद्धि होगी। 
सितम्बर ‡- अगर आप नौकरी अथवा व्यापारी वर्ग से सम्बन्धित हैँ 
तो इस मास मे कोई एसी उलञ्लन आ घेरेगी जो आप की मानप्रतिष्ठा 
के लिए ठीक नही होगी। विद्याधीं होने पर विद्या सम्बन्धित हर काम 
मे सफलता निश्चित है। 

अक्टूलरः- इस मास कौ ग्रह स्थिति को विचार कर यह ज्ञात होता 
हे कि इस मास मे शरीर के विषय मे सावधान रहिए, यदि आप गाड़ी 
आदि खुद चलाते है तो मंगलवार को दक्षिण दिशा की ओर लम्बी 
यात्रा पर न जाये, अक्समात्‌ चोट लगने का अन्देशा है। 

नवम्बरः- फलित गोचर के आधार से मालूम पडता है कि यह मास 
सघष, दौडधूप तथा परन्तु मानसिक शान्ति के वातावरण में ही 
व्यतीत होगा। धन लाभ अर्थात आधिक स्थिति उत्तम रहेगी । व्यापारी 
वगं तथा नौकरी पेशा वर्ग के लिए यह मास उत्तम रहेगा। घर में 
किसी सदस्य के शरीर की परेशानी बनी रह सकती है। विद्यार्थियों 
को चाहिए क्र वे विद्या प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन भगवान्‌ शंकर 
पर दुष्ट सष्डिल्‌ जल्‌ चक्ए्याए क्रे \ 
































































1 7.3 


नही देगी। कोडं भी काम विना रुकावट के हल नहीं होगा! यदि यात्रा 
का योग बने तो यात्रा में अवश्य लाभ होगा। विद्यार्थियों की पढ़ाई की 
ओर दिलचस्पी कम रहेगी, ईश्वर का कृपा पात्र बन जाने के लिए | 
शनिवार को किसी अपाहिज की सहायता करं ! | 
अगस्तः- यह मास आप के भविष्य की सुख शन्ति की तरफ | 
इशारा करता है। आप जो काम हाथ मे लेगे सफलता निश्चित हं, | 
परिवार तथा धन की दृष्टि से यह मास उत्तम रहेगा, शुभ कामों पर | 
धन सार्थक खर्च होगा। मान व प्रतिष्ठा से भी यह मास मध्यम हे। 
विद्यार्थी होने पर विद्या सम्बन्धित हर कार्य मे सफलता मिलेगी। | 
सितम्बरः- इस मास में ग्रहों की दृष्टि को ध्यान में रखते हुये 
ज्योतिष गोचर में यही मालूम होता है कि आपका यह मास शान्त 
वातावरण में ही गुज्रेगा। विद्यार्थी होने पर विद्या सम्बन्धित हर कायं 
मे सफलता होगी, यदि आप को टेनिग आदि करने को योजना है तो 
इस मास में इट कर परिश्रम कोजिए। 

अक्टूबरः- इस मास मेँ धार्मिक कामों मे दिलचस्पी बनी रहेगी । यह 
मास यद्यपि दौडधूप तथा संघर्ष में ही गुजरेगा परन्तु हर काम मं 
सफलता होगी, खाने खिलाने तथा धन का व्यय अधिक मात्रा में 
होगा, रिश्तेदारो तथा मित्रों से मेलमिलाप में वृद्धि होगी, व्यवसाय मं 
मनोनुक्ूल लाभ मिलेगा। विद्यार्थियो के लिए यह मास ॒विद्या 
सम्बन्धित हर काम मे सफलता देने वाला होगा। 















































कुम्भ राशि का मासिक फल 


अप्रेल :- इस मास में शरीर के विषय में सावधान रहिये, यदि आप 
विवाहित ह तो कोई न कोई घरेलू परेशानी घेरे रखेगी। यदि आप 
व्यापार से सम्बन्धित हँ तो अकस्मात्‌ हानि की सम्भावना हे, नौकरी 
पेशा होने पर आफीसरो से अनबन होने के कारण उन्नति मे अडचन 
पड़ सकती है । विद्याीं वर्गं के लिए विद्या सम्बन्धित हर एक काम के 
लिए लाभदायक रहेगा। 4 

मडंः- इस मास मे भी आप की ग्रहचाल मे कोई सुधार नही हुआ है । 
धन की परेशानी आप को घेरे रखेगी, शरीर के लारे मे सावधान 
रहिये, गृहस्थी होने पर स्त्री या पति के शरीर का विशेष ध्यान 
रखिये, ससुराल की तरफ से भी परेशान होने की संभावना है, नौकरी 
पेशा होने पर लाभ की-अथवा तरक्की की आशा न रखे। 

जूनः- इस मास के अन्तिम सप्लाह आप के लिये लाभदायक रहेगे1 
राज्य अर्थात्‌ राजकीय वर्ग से लाभ, सरकारी कार्यों को सम्पत्र करने 
नरै सफलता समाज में ऊचे वर्ग के लोगो से परिचय तथा घनिष्ठता व 
विवाद मे विजय तथा शत्रुओं को पराजित करने मे सफलता मिलेगी । 
जुलाईः- इस मास मे शक्र का प्राभाव आप पर अधिक रहेगा। यदि 
आप नौकरी करते ई, तो तबदीली का योग बनेगा जो इच्छानुसार 
नही होगी। एसे ही भौम की स्थिति भी आप को शान्ति का दम लेने 
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नवम्बरः- फलित गोचर के आधार से मालूम पडता है कि यह मास 
संघर्ष, दौड्धूप तथा मानसिक अशान्ति के वातावरण में ही व्यतीत 
होगा। घर मं किसी सदस्य के शरीर की परेशानी बनी रह सकती है। 
दिसम्बरः- इस मास मेँ आप के रुके काम बिना किसी उलघ्लन के 
सुलघ् जायेगे, घर में किसी शुभ काम के रचाने का प्रोग्राम बनेगा। 
इस मास मे आपकी सामाजिक कामां मे रुचि बढेगी, पूजापाठ मे भी 
अच्छा मन लगेगा। विद्याधीं वर्गं के लिए चेतावनी है कि वह परिश्रम 
करं अन्यथा परिणाम उनके विपरीत हागे। 
जनवरी :- यह मास सामूहिक रूप से सुख शन्ति के वातावरण मे 
ही गुलरेगा। यदि आप विवाहित हैँ तो स्त्री की ओर से परेशानी बनी 
रहेगी। परिवार का वातावरण भी अशान्त ही रहेगा। 
फरवरीः- इस मास कौ ग्रहां की स्थिति आप के आर्थिक संकट को 
दूर करने मं सहायक सिद्ध हो गी। कुछ शुभ तथा शुभ योगों से इस 
मास मं अकस्मात्‌ लाभ, मानसिक शान्ति, प्रत्येक आरम्भ किये कार्य 
मे सफलता, मित्रों तथा रिश्तेदारों से मेल मिलाप की सम्भावना है। 
य शत्रुओं से आप को सावधान ही रहना चाहिए। 
‡~ नौकरी तथा व्यापारी वर्ग को इस मास मे शत्रुओं से परेशानी 
ही होगी1 यदि आप का कोई तरक्की आदि का केस विचाराधीन है 
लो वह भी ज्यु का त्यो लटकला रहेगा, यदि आप विवाहित हे लो स्त्री 


सफलता का नही होगा, परिणाम आप के विपरीत भी हो सकते हे । 


मीन राशि का मासिक फल 


अप्रलः- इस मास में आप अपने शरीर के विषय मेँ आप को विशेष 
ध्यान रखें । विद्याधियां के लिए यह मास भी परेशानी तथा दौडधुप 
का ही रहेगा। आपने यदि कोई इन्टरव्यू या परीक्षा देनी हो अथवा | 
र परिणाम निकलनेवाला हो तो उसमें अवश्य सफलता मिलेगी। | 
:- ग्रहों की स्थिति को ध्यान मे रखकर यही मालूम होता है 

कि यह मास भी हर प्रकार से शन्ति के वातावरण मे ही गुज्रेगा, 
प्रायः हर काम मं सफलता होगी। 

जूनः- ग्रहों को दृष्टि तथा उनकी स्थिति को ध्यान में रखकर यही | 
मालूम होता है यह मास शान्ति के वातावरण में ही गुज्रेगा, प्रायः हर | 
काम मं सफलता होगी। गृहस्थी होने पर स्त्री की ओर से सुख तथा | 
शान्ति मिलेगी। नौकरी पेशा होने पर अफसरों तथा सम्बन्धित | 
कार्यक्लओं से मेल जोल का वातावरण बना रहेगा। व्यापारी होने पर | 
आप इस मास में डट के काम मेँ लगे रहिये, आशा से अधिक लाभ | 
मिलेगा। 

जुलाइः- यद्यपि इस मास के आरम्भ में ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं 


हे जिस के प्रभाव से 15 जुलाई तक यह मास परेशानी के वातावरण 
मे ही गुज्रेगा, कोड भी काम उलन के बिना सिद्ध नहीं होगा। पहले 
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{5 दिन व्यतीत होने पर अकस्मात्‌ लाभ के द्वार खुलेगे। यदि आप | चाहिए कि वे विद्या प्राप्ति के लिए सोमवार के दिन भगवान्‌ शेकर पर 


व्यायार करते है तो हर काम में सफलता होगी । 
अगस्तः- अगर आप नौकरी अथवा व्यापारी वगं से सम्बन्धित हें तो 
इस मास मे कोई एसी उलज्न आ घेरेगी जो आप की मानप्रतिष्ठा के 
लिए ठीक नही होगी। विद्यार्थी होने पर विद्या सम्बन्धित हर काम में 
सफलता निश्चित है, यदि आप नौकरी की तलाश मे है तो इस मास 
मे ज्नरा सी दौडधूप करने से सफलता आप के पक्ष मे होगी। 
सितम्बरः- यह मास आप के लिए हर प्रकार से शुभ फलदायकः 
होगा। शरीर सुख उत्तम रहेगा, इस मास के सभी दिन सुख शान्ति के 
वातावरण मे व्यतीत होगे, घर मे प्रायः खाने पीने, खिलाने के प्रग्राम 
नते रहेगे, भाई लन्धुओं मित्रो, रिश्तेदारों के आने मे वृद्धि होगी। 
अकटूलरः- इस मास की ग्रह स्थिति को विचार कर यह ज्ञात होता 
है कि इस मास मे शरीर के विषय मे सावधान रहिए, यदि आप गाडी 
आदि खुद चलाते है तो लम्बी यात्रा स्वयं वाहन न चलाये। उपाय के 
रूप मे इस मास की मंगलवार को पीले चावल तर्हैर लनाकर पक्षियों 
को डाले। 
नवम्बरः- फलित गोचर के आधार से मालूम पडता है कि यह मास 
संघर्ष, दौड्धूप तथा मानसिक अशान्ति के वातावरण मं ही व्यतीत 
होगा। परन्तु घन लाभ अर्थात आर्थिक स्थिति उत्तम रहेगी। व्यापारी 
वर्ग तथा नौकरी पेशा वर्ग के लिए यह मास उत्तम रहेगा। घर मं किसी 
सदस्य के शरीर की परेशानी लनी रह सकती है। विद्या्थियों को 


गिक 
णाक ~ -- ~ ~= 


(० जल चढ़ाया करं। 

‡- इस मास मे आप की आधिक स्थिति को ओर सुदृढ 
तथा हर प्रकार की रुकावटों को दूर करने मे शुक्र ग्रह सहायक रहेगा। | 
इस मास में हर आरम्भ किये काम का परिणाम लाभदायक होगा। 
शुभ कामों पर खर्च करने की योजना बनेगी । | 
जनवरीः- यह मास सामूहिक रूप से सुख शान्ति के वातावरण मं | 
ही गुजरेगा। शरीर सुख उत्तम रहेगा, आर्थिक स्थिति सुदृढ रहेगी । | 
आदर व मान में वृद्धि होगी, प्रायः हर आरम्भ किये हुये कायं मं 
सफलता होगी। | 
फरवरीः- इस मास के आरम्भ की ग्रह स्थिति आप के पक्ष मे नहीं 
है। अतः आप को हर समय सावधान रहने की आवश्यकता है । भोम 
की अच्छी स्थिति मे न होने की वजह से वह आप के शरीर को 
प्रभावित कर सकला है। मास के अन्त मे यदि यात्राकायोग बने तो 
वह आप के लिए लाभदायक रहेगी । 

माचंः- यद्यपि इस मास के ग्रहों की स्थिति अच्छी है फिर भी 
मानसिक अशान्ति बनी रहेगी। चन्द्रमा की अच्छी स्थिति मे न होने से 
मानसिक अशान्ति के साथ साथ प्रायः हर कार्य मे असफलता आदि 
का सूचक है। यदि आप नौकरी वर्गं से है लो दफतर का माहौल आप 
के प्रतिकूल ही होगा। 
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4 सर्वतोमुख अभ्युदय के लिट नित्य प्रधना 


%” गयादयः से पहले शय्या त्याग कर खवप्रथम अयने दाहिने हाथ को दख कर यढ - 


द 











९९८ कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती, 14. 
~ --- ८ ~> टः 
~ 1/4 करमूले तु गोविन्दः प्रभाते कर दर्शनम्‌ । > ८ -< 
च> स 
९८9)? 


कः सान भदे छे निष्रत होकर गहा गायत्री व को अभिक्क देते हए तीन कार पठे; ( 
ओम्‌ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यं भगो देवस्य धीमहि। 


= © «<> 







२. धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।। 
= = यज्ञोपवीत को गे मे फिर से धारण करते हद पढ. =. == 
-- ~>. यन्नोपवीतं ८ प्रवित्र ध स <-> > 
4 क यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रनापतेर्यत्‌ सहजं पुरस्तात्‌, 7492 
ष्क „(द ड श्र 
आयुष्यम्‌ अग्रय प्रतिमुख शुभ्र, यज्ञोपवीतं बलम्‌ अस्तु तेजः । । 

श्री गणेश जी का ध्यान करते हए पढे ; 





शा्काम्बरधर विष्णु शशिवर्णं चतुभुजम्‌ प्रसन्न वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिप्रीतार्थ सिद्धयर्थ 





यूजितो यसुररअयि सर्वविघ्नच्छिदे तस्मै श्री गणाधियतये नमः । 

न ग्रहो की न्ति के लट्‌ कह गत्र कार ष्ठ , । 
ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्त कारी, भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्रःशनि राहु केतवः, कुवन्तु | 
सर्वेमम सुप्रभातम।। | | 
| सुख व मगल ग्रा मन्त्र यट | 
सर्वं मंगल मंगल्ये शिवे सवार्थ साधिके, शरण्ये त्रयम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। | 
यभी उल्द्रनों से छटकारा याने का मन्त्र यढ: | 
सर्वाबाधा विनिर्मुक्ते, धनधान्य समन्वितः, मनुष्यो मत्प्रसादेन, भविष्यति न संशयः । 
अपने गुरूदेव को स्मरण करते हुए पद्रः 
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात्‌ महेश्वरः, गुरूरेव जगत्सवं तस्मै श्री गस्वे नमः । अखण्ड 
प्रण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌, तत्पदं दशितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः । हरौ रुष्ट 
गुरुस्त्राता गुरौ रुष्टे न कश्चन, सर्वदेव स्वरूपाय तस्थे श्री गुरूवे नमः ॥ नमामि सद्गुरु 
शान्तं प्रत्यक्चं शिवरूपिणम्‌, शिरसा योगपीठस्थं धर्मकामार्थ सिद्धये।। 





८ ॥ अ 
~ गुरुस्तुति | ` | 
ॐ शुक्काम्बरधर विष्णुं शशिवणं चतुभुंजम्‌, प्रसन्न वदनं ध्याये सर्वविघ्रोपश्ान्तये। 
अभिप्रीताथं सिद्धयर्थं पूजितो यःसुरैरपि, सर्वविघ्रच्छिदे तस्मै श्री गणाधिपतये नमः। \९।। 
ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूति, दन्दातीतं गगनसदृशं तत््वमस्यादिलक्ष्यम्‌ 1 
९५।4 एक नित्यं विमलमऽ चलं सर्वधीसाक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं स तं नमामि ।।२।। २ 
=< स्मारं स्मारं जनिमृतिभयं जातनिर्वेदवृत्ति- ध्यायं ध्यायं पशुपतिमुमाकान्तमन्तनिषणम्‌ । =>, ५ 
+&# पायं पायं सपदि परमानन्दपीयूपधारां, भयो भयो निजग्रुपदाम्भोजयग्मं नमामि ।। ३।। #& 
गुुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरु साक्षात्‌ महेश्वरः, गुरुरेव जगत्सर्व तस्मै श्री गस्वे नम: ॥।। 
अखण्ड मण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम्‌, तत्पदं दितं येन तस्मै श्री गर्वे नमः ॥५॥ 
अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाजनशिलाकया, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीग्रवे नमः ॥६॥ 


। ॥1\ ८ 
श्लोकत्रयं पेठत्प्रातः गुरुपादाम्बुजं स्मरन्‌ 1 त्रिवर्मफलभागत्र मृतो मोश्चपदं व्रजेत ।। 


--{_< 
"> दरो रुष्टे गरूस्त्रष्तए गरौ रुष्टे न क्श्चन \ सर्वदेवस्वरूपाय तस्मै श्रीगुरवे न्स = ॥ १८७ । 
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स्थावरं जङ्गमं व्याघ्रं यत्किचित्सचराचरम्‌ । तत्पदं दशितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः 11८ 1 
चिन्मयं व्यापितं सर्वं यत्किचित्सचराचरम्‌ । तत्यदं दशितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ।1९।१ 
सर्वश्रुतिशिरोरलल्विराजितपदाम्ब॒जः। वेदान्ताम्बुजसूयां यः तस्मै श्रीगुरुवे नमः ।।९०।। 
चैतन्यः शाश्वतः शान्तो व्योमातीतो निरञ्जनः । बिन्धुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः ।।९ ५ | 
ज्ञानर्शाक्तसमारूढः तत्वमालाविभूषितः। भुक्तिमुक्तेप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः ।।९२।। ` 
अनेकजन्मसंप्राप्पतकर्मबन्धविदाहिने । आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः ।।९३।। 
शोपणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः। गुरोः पादोदकं सम्यक्‌ तस्मै श्रीगुरवे नमः ।।९४।। 
~ न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः। तत्तवज्ञानात्परं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः ।।९५।। 
मन्नाथः श्रीजगत्राथो मद्गुरुः श्रीसद्गुरुः। मदात्मा स्व॑भूतात्मा तस्मे श्रीगुरुवे नमः ।।९६।। 
गुरुरादिरनादिश्च गुरुः परमदैवतम्‌ । गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरुवे नमः ।।९७।। 
नमामि सदगुरु शान्तं प्रत्यक्षं शिवरूपिणम्‌ । शिरसा योगपीटस्थं धर्मकामार्थसिद्धये ।।९८।। 
श्रीगुरु परमानन्दं बन्दाम्यानन्दविग्रहम्‌ । यस्य सा्निध्यमात्रेण चिदानन्दायते पुमान्‌ ।।९९।। 
नमोस्तु गुरवे तस्मा इष्टदेवस्वरूपिणे । यस्य वागमृतं हन्ति विपं संसारसंज्ञकम्‌ ।।२०।। 
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श्रीगुरुं ज्ञानसत्सिन्धं दीनबन्धुं दयानिधिम्‌ । देवीमन््रप्रदातारं ्ानानन्दं नमाम्यहम्‌ ।।२९।। 
नमस्ते नाथ भगवन्‌ शिवाय गुरुरूपिणे । विद्यावतारसंसिद्धये स्वीकृतानेकविग्रह ।।२२।। 

नवाय नवरूपाय परमार्थैकरूपिणे । स्वाज्ञानतमोभेदभानवे चिद्धनाय ते ।।२३।। 
स्वतन्त्राय दयाक्रुघ्विग्रहाय परात्मने । परतन्त्राय भक्तानं भव्यानां भव्यरूपिणे ।।२४ ।। 
विवेकिनां विवेकाय प्रकाशाय प्रकाशिनाम्‌ । ज्ञानिनां ज्ञानरूपाय विमशाय विमशिनाम्‌ ।।२५।। 

पुरस्तात्याश्वयोः पृष्टे नमस्कु्यामुपर्यधः । सच्िदानन्दरूपेण विधेहि भवदासनम्‌ ।।२६।। 
ध्यानमूलं गुरोमर्तिः पूजामूलं गुरोः पदम्‌ । शास्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोः कृपा ।।२७।। 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । तस्यैत कथिता ह्यथाः प्रकाश्यन्ते महात्मनः ।।२८।। 
अहं देवो न चान्योसिब्रह्मैवाहं न शोकभाक्‌ । सच्धिदानन्दरूपोहं नित्यमुक्तस्वभाववन्‌ ।।२९।। 
ससार सागर मुत्तरणैकमन्त्रं । ब्रह्मादियोगिमुनिपूनितासिद्धिमन्त्रम्‌ । 


दारिद्यदुःखभयरोगविनाशमन्त्र,वन्दे महाभयहरं गुरुराजमन्त्रम्‌ ।।३०।। 
२.८. | ।इति गुरुस्तुतिः। 
= १ = (1: 
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. ॥ श्री गणेश प्रार्थना।। 


4 ट 
हेमजा सुतं भजे गणेशं ईंशनन्दनम्‌ ।एकदन्त वक्रतुण्ड नागयज्ञ सूत्रकम्‌।। | 
४ रक्तगात्र धूम्रनेत्र शुक्लवस्त्र मण्डितम्‌ । कल्पवृक्ष भक्त रकष नमोस्त॒ ते गजाननम्‌ ॥ | 
पाशपाणि चक्रपाणि मृषकादि रोहिणम्‌ । अग्निकोटि सूरय ज्योति वज्र॒ कोटि निर्मलम्‌ ॥ | 

चित्र माल भक्तिजाल भालचन्द्र शोभितम्‌ । कल्पवृक्ष भक्तरक्ष नमोस्तु ते गजाननम्‌ ॥। | 

भूतभव्य हव्यकव्य भृगु भ्ार्गवार्चितम्‌ । दिव्य वहिन कालजाल लोकपाल वन्दितम्‌ ॥ | 

पूर्ण॑ब्रह्म सूर्यवर्णं पुरुषं पुरान्तकम्‌ । कल्पवृक्ष भक्त रक्ष नमोस्तु ते गजाननम्‌ ॥ | 

विश्ववीयं विश्व सूर्य विश्वकमे निर्मलम्‌ । विर्वहतौ विश्वकतां यत्र तत्र पूजितम्‌ ॥ 

1 चतुर्मुखं चतुर्भुजं सेवितुं चतुर्युगम्‌ । कल्पवृक्ष भक्त रक्ष नमोस्तु ते गजाननम्‌ ॥ | 

ऋद्धि बद्धि अष्ट सिद्धि. नवनिधान दायकम्‌ । यज्ञ कमं सर्वधर्म सर्ववणं अचतम्‌ ॥। 

¦ भूतधूत दुष्ट युष्ट दान्वै सदाचितम्‌ । कल्पवृक्ष भक्त कष नमोस्तु ते गजाननम्‌ ॥ | 
हं रूप वर्ष रूप परुष रूप वन्दितम्‌ । छप कर्ण रक्त वर्ण रक्त चदन लोपितम्‌ 

योग इष्ट योग सुष्ट योग दृष्टि दायिकम । कल्पवृक्ष भवत्‌ रक्ष नमोस्त॒ ते गजाननम्‌ ॥ | 
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आसय शरण करतम दया, ८ । 
भ ॐ श्री गणेशाये नमः ॐ 


| आसय शरण करतम दया, ॐ श्री गणेशाय नमः। गणपथ गणेश्वर हे प्रभो, कलिराज्न राजन हन्द वैभौ | 
| पज्नि लोल पादन तल नमः, ॐ श्री गणेशाये नमः। गुडनी च्यक आधिकार, कलिकालकुयु च्य ताजदार | 
यन्नि लोल पादन तल प्येमा, ॐ श्री गणेशाये नमः। मूषक च्य वाहन शूभवुन, त्रन लूकनय मेनन फेरुवुन 
सहायक स्यं रोज्नतम हरदम, ॐ श्री गणेशाये नमः। यज्ञस जपस व्यवहारसुय,गुड़ छि सुर्रोन प्रथ कारसय 
| कारसं अत्रान द्ुके च्य जमः ॐ श्री गणेशाये नमः। सुन्दर लम्बोधर एकदन्त, स्मरन च्यबतियन स्ये अन्द 

` रति वेल सुन्दर कुस समः, ॐ श्री गणेशाये समः। स्मरण यिर्चेन यिम करान, भवसागरस अपोर तरान | 
| रट्‌ सानि नावे चय नमा, ॐ श्री गणेशाय नमः। रमरन यि चानि भक्ति जन, पूरण गछन तमसुन्द छुप्रना | 
चरणोदकुक अमृत चमा, ॐ श्री गणेशाये नमः। ज़गतुक महेश्वर च्य पिता, सीता रूप सितधर्मच सत्ता 
माता च्य गोरो श्री वुमरा, ॐ श्री रणेशाये नमः \ बाह नाव खुन्दर शूभवन, स्वगं गस गच्छन तिम बोलवन 
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 छयख च्य पूजि लागनुक तमा, ॐ श्री गणेशाय नमः । गण्शिबल प्यठ आख चीलथअय 
| अंग अंग संदरा मीलथूय गोड बोन म्यन प्राथना 





ॐ श्री गणेशाये नमः। 


ॐ श्री गणेशाये नमः 1 ॐ श्री गणेजाये नसः । 





ॐ श्री गणेशाय नमः । ॐ श्री गणेशाये नमः। 


श्री गणेशाये नमः। 


कष्ककाकलकका  ् > 





सूरण करुम पूरण तमह, ॐ श्री गणेशाये नमः। आमुत भक्त च्य छुस शरण, प्योमुत खोरनतले चय चरण“ 
'वर दिथ कास्तम च्य गमा, ॐ श्री गणेशाये नमः । सुबह प्यठ भक्त, छि लारान प्रेम पोश हथ छिय प्रारान 


~ > 

< 4 ध < ८ >) प वु 4 & >» 
+ 7 ~ (१) ॥२॥ न | च, [ 
* मतिः ५ ८ ~ + " „प „ ~4 
2 > कि ९ 
व~ न 4 = र 4 ~ > ~ - ४ 

= >$ | 9 न -{£ ~+ <* " 25 १.41 

र प ^ +: (1. 4 
( [1 1 ~ ~" (4. 2 2 
| 2 >) ( 
८ ख [1.4 ८९2 ४ ५ 
८ (र ८“ 
६ & 4 म भष 
[+ १ 
(४ र 3 24 प ॐ2 गणेजाये १) ~ 
१3 ~~ न्य नमः 
(1 14८ 
2 (< 
चेः 
८ 


` ^ 






















सरस्वति को ध्वान क 


या कुन्ेनदुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता, 

या दीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना ॥ 
या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिदेवेः सदा वन्दिता, 
सा मां पातु सरस्वति भगवती निःशेषजाडयापहा ॥ 


«ॐ 


| 
व्रह्माविचारसारपरमामादया + 


शक्लां ब्रह्माविचारसारपरमामाद्या जगट्व्यापिनी, 
दीणा पुस्तकधारिणीमभयदां जाडयान्कारापहाम्‌ ॥। 
हस्ते स्फाटिकमालिकां च दधतीं पद्यासने संस्थिता, 
वन्दे तां परमेश्वरी भगवतीं बुद्िप्रदां शारदाम्‌ ॥ 
सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने) 

विश्वरूपे विशालाक्षि विद्यां देहि सरस्वति ॥। 
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यहालष््मी का ध्यान करते हृ यढ | 
नमस्तेऽस्त महामाये श्रीपीठे सुरपजिते। शखचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तु ते ॥९।॥ नमस्ते । 
गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि । सवंपापहरे देवि महालक्िप नमोऽस्त ते ॥२॥ सिदधिबद्धिप्रदे 
देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि । मन््रपूते सदा देवि महालक्िमि नमोऽस्तु ते ॥३॥ 

५ मो जगदम्बा या इष्ट देवी 








(ध 


„` का ध्यान करते हुए पढे ० ९, 
शी ८ ( | { | "हं 
1 व | 


| लीलारव्य-स्थापित-लुप्ताखिल-लोका, लोकातीते-योर्गिभिर्‌-अतर्‌-हदि-मृग्याम्‌ । 
तालादित्य श्रेणी समान द्यति पुज्जां, गौरीम्‌ अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईड्य ॥ 
आशा-पाश-क्लेश-विनाशं विद्धानां, पादाम्भोज-ध्यान-पराणं पुरूषाणम्‌ । 
ईशीम्‌-ईशाड आर्धं हरां तां तनुमध्यां, गौरीम्‌ अम्बाम्‌ अम्बु सुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईड्य ॥ 











प्रत्याहार-ध्यान-समाधि-स्थितिभाजां, नित्यं चित्ते निवृतिकाष्ठां कलयन्तीम । 
सत्य-ज्ञान-आनन्दमयीं तां तडित्‌-आभां, गौरीम्‌ अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईड्ये ॥ 
चन्दरापीडा-नम्दितमन्द्‌-स्मितवक्त्रां, चन््रापीडा-लकृत-लोला लकभारम्‌ । | 
इन्दोपेन्दरा-र्चित-पादाम्बुजयुग्मां, गौरीम्‌ अग्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ इड्ये ॥ 
नाना-कारैः शक्ति-कदग्बै-भुवनानि, व्याप्यत स्वैरं क्रीडति यासौ स्वयमेका 
कल्याणीं तां कल्यलताम्‌-अनतिभाजां, गौरीम्‌ अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईड्ये ॥ 
मलाधारात्‌-उव्थित-वन्तीं विधिर्धं, सोर- चान्द्रं धाम विहाय ज्वलितागीम्‌ । ¦ 
स्थलां सश्मां सक्ष्पतरां ताम्‌-अभिवन्दयां, गौरीम्‌ अम्बाम्‌ अम्तु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ इड्ये ॥। | 
आदि.क्षन्ताम्‌-अक्षर मूत्या विलसन्ती, भूते भूते भूत-कदपम्बं प्रसवित्रीम्‌ । 
.  शब्द्‌-बरह्मानन्दमयीं ताम्‌-अधिरामां, गौरीम्‌ अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ इडये ॥ 
यस्यः. कुक्षौ लीनम्‌-अखण्डं जगत्‌-अण्डं, भूयो भूयः प्रादुर-अभूत- अक्षतमेव । 
भत्र सार्धं तां स्फुटिकाद्रौ विहरन्ती, गौरीम्‌ अम्बाम्‌ अम्बु सुहा क्षीम्‌ अहम्‌ इड्ये ॥। 


॥ र व अ 
२ ग्र ~ 


4 ऋ च # = ¦ 
35 ४ द. 188 


यस्याम्‌-एतत्प्रोतम्‌-अशोषं मणिमाला, सूत्रे यत्‌-वत्‌ क्वापि चरं चाप्यचरं च । 
द. +  ताम्‌-अध्यात्य-ज्ञानपदव्या-गमनीया, गौरीम्‌ अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईड्ये ॥ 
, | नित्यः सत्यो निष्कल एको जगदीशाः, साक्षी यस्याः सर्गविधौ संहरणे च । 
(६ विश्वत्राण-क्रीडन शीलां शिवपत्नी, गौरीम्‌ अम्बाम्‌ अम्बु रुहा क्षीम्‌ अहम्‌ ईड्चे ॥ 
। । | प्रातः काले भावविशुद्धं विदधानो, भक्त्या नित्यं जल्यति गौरीदशक य 
वाचां सिद्धिं सम्पतिम्‌-ञच्चैः शिवभक्तिं, तस्या-वश्यं पवत-पुत्री विदधाति ॥ 
परूहूतप्रिया कान्ता कामिनी पदमलोचना, प्रह्लादिनी महामाता दुगा दुगंतिनाशिनी । 
अघोर व्याधिनाशी च. घोरदुःख निवारिणी, अष्टा दशभजा दुगां शारिका श्याम सुन्दरी । 
निगुंणे निष्क्रिये नित्ये सच्चिदानन्द रूपिणि, नमोस्तुते महाराज्ञि पाहिमाम्‌ शरणगतम्‌। 
५ ˆ ज्वालामुखी महाज्वाले ज्वाला पिगललोचने, ज्वालातेज्ञे महातेनने ज्वालामुखि नमोस्तुते । | 
५८१... ४ शारदे वरदे देवि मोक्षदात्रिसरस्वति, नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं नमोनमः, 
५: या देवी स्वं भूतेषु दया रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः । ~-‰ 
६... == सदै सरतः सगल्ये शिवे सवाथ साधिके » शरण्ये ज्यम्बके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ¢ ४) 
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अस्य श्री इद्राक्ची स्तोत्रमन््रस्य, पुरंदर ऋषिः, अनुष्टप्‌-छन्दः, इन्द्राक्षी देवता, हीं बीजम्‌, 
श्री शक्तिः, क्लीं कीलकम्‌। सकलकामना सिद्धयर्थं पाठे विनियोगः \ 
| अथ-ध्यानम्‌ 
| इन्द्राक्षी द्विभजां देवीं पीत वस्त्राधरां शुभाम्‌ वामे हस्ते वज्रधरां दक्षिणे चाभय प्रदाम्‌। 
सहस्र नेत्रां सूर्याभां नानालंकार भूषिताम्‌, प्रसन वदनां नित्यम्‌ वदनां नित्यम्‌ अप्सरो 
गणसेविताम्‌। श्री दुर्गा सौम्य वदनां पाशांकुाधरां परां, त्रैलोक्य मोहिनीं देवीं भवानी 
प्रणमाम्यहम। ॐ श्री हीं श्रीं इन्द्राक्षी श्री प्री स्वाहा । 
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इन्द्र उवाच 
इन्दाक्षी नाम सा देवी देवतैः समुदाहता, गौरी शाकभरी देवी दुर्गानाम्नीति विश्रुता ।९। 
कात्यायनी महादेवी चन्दघण्टा महातपः, गायत्री सा च सावित्री ब्रह्माणी ब्रह्मवादिनी ।२। 
नारायणी भदकाली रुदाणी कृष्णपिगला, अग्निज्वाला रौद्रमुखी काल रात्रि-स्तपस्विनी ' ।३। 
मेघश्यामा सहस्राक्षी विष्णुमाया जलोदरी, महोदरी मुक्तकेशी घोररूपा महाबला ।४। 
आनन्दा भद्रा नदा रोगहत्री शिवप्रिया, शिवदूती कराली च प्रत्यक्षा परमेश्वरी ।५। 
इन्दाणी चन्दरूपा च. इन्द-शक्ति परायणा, महिषासुर संहत्री चामुण्डा गर्भदेवता ।६। 
वाराही नारसिंही च भीमा भैरव नादिनी, श्रतिः स्मृति-धृति मेधा विद्या लक्ष्मीः सरस्वती ।७। 
| आनन्दा विजया पूणां मानस्तोकाऽ पराजिता, भवानी पार्वती दुर्गा हैमवत्य॑म्बिका शिवा ।८। | 
| शिवा भवानी रुद्रानी शंकरा शरीरिणी, एतैःनाम-पदै.्दिव्यैः स्तुता शक्रेण धीमता ।९। | 


आयुर्‌ आरोग्यम्‌ श्वयैसखुरव संपतिकारकम, क्षय-पस्मार-कुष्ठादिताप ज्वर निवारणम्‌ ।१०। 


















[ 


वि ` ~ 
| अपराधक्चमास्तोत्र ~^ 
2 मन्त्रं नो यत्रं तदापि च न जाने स्तुतिमहो,न चाह्वानं ध्यानं तदापि च न जाने स्तुतिकथा राः 
न जाने मुद्रास्ते तदापि च न जाने विलपनं, परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्‌ ।९। 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया, विधेयाशक्यत्वातव चरणयोयां च्युतिरभूत्‌ । 
तदेतत्‌ क्षन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, कुपुत्रो जायेत छचिदपि कुमाता न भवति ।२। 
पथ्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः, परं तेषां मध्ये विलतरलोऽहं तव सुतः । 
, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, कुपुत्रो जायेत चचिदपि कुमाता न भवति ।३। 
जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता, न वा दतं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया । 
तथापि त्वं स्तेहं मयि निरुपमं यत्प्रकुरुषे, कुपुत्रो जायेत चिदपि कुमाता न भवति ।४। 
परित्यक्ता देवा विविधविधसेवाकुलतया, मया पञ्चाशीतेरधिकमपनीते तु वयसि । 


इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता, निरालम्बो लम्बोदस्जननि क यामि शरणम्‌ ।५। 
श्वपाको जल्पाको भवति मुधुपाकोपमगिरा, निरातङ्को रङ्को विहरति चिरं कोटिकनकैः । 
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तवायणें कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं, जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ ।६। 

चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक्पटधरो, जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः। 
कपाली भूतेशो भजति जगदीञेकपदवीं, भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीफलमिदम्‌ ।1७॥ 
न मोक्षस्याकाश्चा भवविभववाञ्छापि च-न मे, न विज्ञानापेक्षा शशिमुखि सुखेच्छापि न पुनः। 
अतस्त्वां संयाचे जननि जनन यातु मम वै, म्रडानी स्द्राणी शिव शिव भवानीति जपतः ।८। 

नाराधितासि विधिना विविधोपचारैः, कि सुक्षचिन्तनपरेन कृतं वयोभिः । 
श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मय्यनाथे, धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव ॥९॥। 
। आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुग कसूणारण्वेशि । 

५ । ^ नैतच्छठत्वं मम भावयेथाः क्षुधातृषार्ता जननी स्परन्ति ॥९०। -&//4 












22 जगदम्ब विचित्रमत्र कि परिपूणां करूणास्ति चेन्मयि) = 
८ 4 ध (~, र 
९ अपराधपरम्परापर न हि माता समुपेक्षते सुतम्‌।। १९।। छ 





परत्सपमः पातको नास्ति पापध्नी त्वत्समा न हि! 
एव ज्ञत्वा षष्टे यथायोग्यं तथा क्रु ॥ ९२। 
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अथ राज्ञीस्तोत्रम्‌ 

ॐ शीताशुबालाककृशातुनेत्रां चतुर्भुजामेणत्वगासनस्थाम्‌। शंखान्नशूलासिधरां सहेशीं राज्ञीं भजेऽ? 

तुहिनाद्िरूपाम्‌। स्मृतेवान्तगंता पुंसां हरन्ती सकलं मलम्‌। जयत्येषा महाराज्ञी भक्तानां 
क्षेमदायिनी।२। त्रिजगन्मोहिनीमडि मयुरीभूतसन्दणे। नमोऽस्तु ते महाराज्ञि ।३। शेषाशेषमखैर्गण्र 
गुणिगुणगणप्रिये। नमोऽस्त ते महाराज्ि० 1४। सरा सुर मुनी इन्द्रादयर्वन्दनीयपदाम्बजे। नमोऽस्त त 

महाराज्ञि ।५॥ चराचरजगत्‌ सृष्टिस्थितिसंहतिकारिणि। नमोऽस्तु ते महाराज्ञि ।६। 

भक्तकल्पलतेऽ नल्पवा ङ्माधुर्याजिताखिके। नमोऽस्तु ते महाराक्नि° ।७। ब्रह्मा विष्णु 
मदेशादिवन्दिते गिरिनन्दिनि। नमोऽस्तु ते महाराज्ञि ° ।८। भक्तानां भीमसंसारपारावारप्रतारिणि। 
नमोऽस्तु ते महाराज्ञि ° ।९। निर्गुणे निष्क्रिये नित्ये सच्िदानन्दरूपिणि। नमोऽस्तु ते महाराज्ि ° 
९०1 राज्ञीस्तोत्रमिद पुण्यं त्रिसन्ध्यं प्रयतः पठन्‌। असंशयं विशेषेण वशयेदखिल जगत ।९९। इति 

राज्ञीस्तोत्रम्‌। । 
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नत अथ शारिकास्तोत्रम्‌। "(4 
र बीजैः सप्तभिरुञ्चवत्ाकृतिरसौ या सप्सप्निद्युतिः सप्तषिप्रणताङ्च्रिपङ्कजयुगा या १ 
सप्तल्लोकार्तिहत्‌। कश्मीरग्रवरेशमध्यनगरीप्रद्युस्रपीठे स्थिता देवी सघ्कसंयुता भगवती 
श्रीशारिका पातु नः।। जय भगवति विन्ध्यवासिनि श्मशानवासिनि केलासवासिनि 
हृडकारिणि कालायनि कात्यायनि हिमगिरितनये कुमारमातःगोविन्दभगिनि 
शितिकण्ठकण्ठाभरणे अष्टादशभुजे भुजगवलय मण्डिते केयूरहाराभरणे जय खङ्ग त्रिशूल 
। डमरु मुदगरपरशु शशिकला शरचाप वरा भय पाश पुस्तक कपाल खद्वाद्ग गदा मुसल तोमर | 
वरहस्ते कृपापरे प्रभूतविविधायुधे चण्डिके चण्डघण्टे किरातवेषे ब्रह्माणि रुद्राणि नारायणि 
ब्रह्मचारिणि वेदमातः गायत्रि सावित्रि सरस्वति सर्वाधारे सर्वेश्वरि विश्वेश्वरि सवंकत्रि 
समाधिविश्रान्तिमये चिन्मये चिन्तामणिस्वरूपे कैवल्ये केवल्यस्वरूपे शिवे निराश्रये 
्िरूप्थम्यये ब्रहप्विष्णस्बदेन्वरनमिते मोहिनि तलोषणि भयडकरनाशिनि दितिसुतप्रमथिनि काले 





0 ---- ॐ 


काल्ायिशिखे काल्छरात्रे अजे नित्ये सिहरथे योगरते योगीश्चरनमिते 
भक्तजनवत्सले सुरग्रिये कारुण्ये दुर्गे दुर्जये शरण्ये कुरु मे जयम्‌। । प्रदयुप्रशिखरासीनां 
मातृचक्रोपशोभिताम्‌। पीठेश्वरीं शिलारूपां शारिकां प्रणमाम्यहम्‌। अमा माऽवतु कामा च 
चार्वङ्गी टड्कधारिणी। तारा च पार्वती चैव यक्षिणी शारिकाष्टमी । 
इ[त यारकास्तात्रम्‌।। 
अथ त्रिपुरसुन्दरोस्तात्रम्‌ 
ॐ श्वेतपव्याखनारूढां शद्धस्फटिकसन्रिभाम्‌। ध्यात्वा वाग्देवतां वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌ 
।९१ सर्वल्ोकभ्रियकरी सर्वलोकेष॒ संस्थिताम्‌। सर्वेश्वर्यप्रदां वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ।२। 
चद्यालयां पद्यपीठां पव्यासेवितपत्कजाम्‌। पद्यरागनिभां वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ।३। 
पञ्चबाण-धनुर्बाणन्पाशाङ्शधामिमाम्‌। पञ्चव्रह्ममयीं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ।४। 
हत्पुण्डरीकनिल्यां षडास्यजननीमिमाम्‌। षट्कोणेषु स्थितां वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ।५। 


188 | 
अष्टेश्वर्यमयाकारामष्टबाहयुतायुधाम्‌। अष्टमूतिमयीं वन्दे देवी त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ।६। 
नवमाणिक्यमुकुटा नवमाणिक्यसेविताम्‌। नवयोवनगां वन्दे देवी त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ।७। 
काञ्चीधाममनोरम्या काञ्चीधामविभूषिताम्‌। काञ्चीपुरीश्वरीं वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌ ।८। 
हरा्धभागनिलयामम्बाभिष्टार्थ- दायिनीम्‌। हरप्रियां निजां वन्दे देवीं त्रिपुरसुन्दरीम्‌।। 


त्रिपुरसुन्दरीस्तोत्रम्‌ ।। 


अथ ज्वात्कास्तोत्रम्‌। 


अनताः स्तुतिपराः सवं यस्या नित्यं दिवौकसः। तमो हत्वा शंकरस्य भूयात्सदाशिवा।९। 
श्रीसुन्दरीं जगद्धात्रीं ज्वालाव्याप्तदिगन्तराम्‌। सुरे सिद्धैः स्तुतां भूपैः सुमुखीं नौम्यहं शिवाम्‌।२। 
देत्यानां भटकोटिकों टिमुकुटाटोपानधः कुर्वतीं विघ्नानां कटकान्यतीव कटुकान्यापाटयन्तीं स्फुटम्‌ । 
भक्तानामभयं वरं च दधतीं शान्तात्मनां सर्वदा षडूवक्रेण जितां क्रियाविरहतो ज्वालामुखी 
नोम्यरम्‌१३ \ ब्रह्मणं मधुकैटभो वधपरौ सन्त्रासयन्तौ परं नानारूपधरावतीव भयदौ स्थूलोत्नतौ 


संयुगे। तौ हत्वा विनिवर्तितां कृतवती तन्मेदसा मेदिनीं सर्वेषां शुभदायिनीं भगवतीं ज्वालामुखी 
नौम्यहम्‌।४। सैन्यानां महिषासुरस्य मृतिदां सिंहाधिरूढां च तां नाना काविशंष सौख्यजननी 
देहान्तरे संस्थिताम्‌ बालामध्यमवृद्धरूपरमणीं श्रीसुन्दरीं वैष्णवी स्रीरूपेण जगद्विमोहनकरी 
ज्वालामुखी नौम्यहम्‌।५। देवानां भयदायकौसुकठिनौ शुम्भो निशुम्भस्तथा नानाशस्रधरौ रिपू 
धृतिहरौ तौ चण्डमुण्डाकिंतौ। सङ्ग्रामे ऽप्यपराजितौ रिपू धृतिहरौ द्वौ रक्तबीजान्वितौ हत्वैवं 
सुबत्ं प्रसन्नवदनां ज्वालामुखी नौम्यहम्‌।६। संसारार्णवतारिणी रविशशिकोयिप्रभां सुप्रभां 
पापातंकनिवारिणी हरिहरब्रह्मादिभिः संस्तुताम्‌। दारिद्रयस्य विनाशिनीं सुकृतिनां जाड्यं हरन्तीं 
भृशमज्ञानान्धमतेः कवित्वजननीं ज्वालामुखी नौम्यहम्‌।७ । रलपञ्चकनामानं श्रीसुन्दयाः स्तवं 
वबरम्‌। अव्याकुलं यः पठति सोऽभीष्टां सिद्धिमाघ्रुयात्‌।८ । ज्वालामुखी महाज्वाले ज्वाला 


पिङ््लल्ोचने। ज्वात्ातेजी महातेजी ज्वालामुखि नमोऽस्तु ते।। 
ति~ इति ज्वालामुखीस्तोत्रम्‌। 4 
€> = < 2 € 
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।। ओरेम्‌ नमः पराशक्तये ।। 


आदिक्षान्त समस्तवर्णविभवा यामातकारूपिणी, मत्रवीयं परामृतरसा स्वादात्सुख दायिनी। 
भावव्रात समुद्रगर्भलहरी शब्दार्थतत्वव्यापिनी, सा मां पातु सरस्वती भगवती श्रीराज राजेश्वरी।।९॥ | 
वाच्य वाचक सारपू्णं विभवा देवी षडघ्वाश्रया, श्री चक्रान्तरवहिनकोण निलयाया विन्दुमात्रात्सिका | 
सृष्ष्पात्सृक्ष्मतरा परामरतमयी नित्यं जगत्तपिनी, सा मां पातु सरस्वती भगवती श्रीराजराजेश्वरी।।२॥ | 
पूर्णाहन्त्वविमशं पावनकरी नित्यं मलक्षालिनी, भक्तानां भवभीति भज्‌जनकरी हत्यंकजे संस्थिता। | 
बाह्याभ्यन्तसचारिणी सुरस्तो हंसेनया सेविता, सा मां पातु सरस्वती भगवती श्रीराजराजेश्वरी।।३॥ | 
उध्वोधः शस्थितनडिवृन्दविभवे सजीविकामध्यमा, स्वात्मामर्न तत्परेश्च सततं भक्तैः खलु प्राप्यते। 








मूलाद्र व्रह्मविलावधितडिदिवया ब्रह्मनाडी स्म्रता, सा मां पातु सरस्वती भगवती श्रीराजराजेङ्वरी 11 11 
वणविर्णनिवर्ण भेद निबहातत्राप्यभेदात्मिका, वेदान्तागमतन््र सार महिमाषड्‌ दशनोल्लंधिनो। 
सर्वाचार विचार पालन परायानिर्गता चारका, सा मां पातु सरस्वती भगवती श्रीराजराजेश्वरी) ५॥। 
ओं तत्सदितिनामभिर्निगदिता सर्वागमे योगिभिः, तत्प्राणान्त विचा्यभक्त निह: हीतमिव शष्यवत्‌। 
रन्द्र-धाम विहाय क्षीणकलुषैमोक्षाय या स्वीकृता, सा मां पातु सरस्वती भगवती श्रीराजराजेश्वरी।।६। 

सौरं ज्योतिरिदमपि परिमितंहनीतं तथा यत्यदात, ओं मित्येतद्धिमरनेन सततं समिद्‌ स्वात्मौन। 
रवततस्तत्यद्‌ प्रष्युभिजच मुनिभिःस्वस्थे सदास्वीकृतम्‌, सा मां पातु सरस्वती भगवती श्रीराजराजेश्वरी।॥७।। | 
चैस्तैर्योगिवरैः सदा कवियजञोनक्तं दिनं यत्यद-ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा प्राप्तं महत्‌ निर्मलम्‌ | 
मोक्षं भोगं ददाति या प्रभुदिता विद्याधरैवदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती श्रीराजराजेश्वरी।।८॥ | 
इति श्रीराज राजेश्वयाः स्तुतिः राजानक 

विद्याधर विरयिता शुभायास्तु। 
इति शिवम्‌ 


॥ 
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विष्णु स्तुति 
अच्युतं केशवं रामनारायणं, कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्‌। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी | | 
नायक रामचन्द्रं भजे॥ अच्युतं केशवं सत्य-भा-माधवं, माधवं, श्रीधरं राधिकाऽराधितम्‌। इन्दिरा 
मन्दिरं चेतसा सुन्दर, देवको नन्दनं नन्दनं सन्दधे॥। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे, रुक्मिणी 
रागिणे जानकी जानये। वल्लवी-वल्लभा-याऽर्चिता-यात्मने, कस-विध्वंसिने-वश्िने-ते-नमः।। 
"कृष्ण गोविन्द्‌ हे राम नारायण, श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे। अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज, द्वारका 
नायक द्रौपदी रक्षक।। राक्चस-क्षोभितः-सीतया-शोभितो, दण्डकारण्य भू-पुण्यता-कारणः। 
लक्ष्मणेनाऽन्वितो-वानरैः-सेवितो-गस्त्य-सम्भूजितो-राघवः-पातु-माम्‌॥। धेनकारिष्टको ऽनिष्टकृत्‌ द्वेषिणां, | ' 
केशिहा-कसहत्‌- वंशिका-वादिकः। पूतना कोपकः सूरजा खेलनो, बाल ` गोपालकः पातु मां| 
सतेदा॥। विदयुत-द्योतवान्‌-प्रस्फुरत्‌-वाससं, प्रावृडम्‌- भोदवत्‌-प्रोल्लसत्‌-विग्रहम्‌। वन्यया मालया 
शोभितोरः स्थल, लोहिताधिद्वयं वारिजाक्षं भजे॥। कुजिचतैः- कुन्तलै ;-भाजमा-नान | 
रल-मोलि-लसत्‌-कुण्डले-गण्डयोः। हारकेयूरक-ककण-प्रोज्जवलं, किंकिणी अजुल-श्यामल-त-भजे।। | 
अच्तस्याष्टक-यः-पठेत्‌-इष्टद्‌, प्रेमतः-प्रत्यह्‌-पूरुषः -सस्प्रहम्‌। वृत्ततः सुन्दर कर्व विष्वम्भरं तस्य 
ङ्य हर््जियंएयते -खत्त्वरम्‌\\ | 





।। विष्णु 
जय नारायण जय पुरुषोतम जय वामन कसारे, उद्धर मामसुरेशविनाशिन्‌ पतितोहं संसारे । 
घोरं हर मम नरकरिपो केशव कल्पषभार, माम अनुकम्पय दीनम्‌ अनाथं कुरु भव॒ सागरपारम्‌। 
घोर हर मम नरकरिपो केशव कल्मषभारं ॥१॥ जय जय देव जया सुरसूदन जय केशव जय | 
विष्णो, जय लक्ष्मीमुख कमल मधुव्रत जयदशकबधर जिष्णो। घोरं हर मम नरकरिपो | 
केशवकल्पषभारं ॥२॥ यद्यापि सकलम्‌ अहं कलयामि हरे, नहि किम्‌ अपि स सत्वम्‌ । तत्‌ | 
अपि न मुञ्चति पाप इदम्‌ अच्युत, पुत्रकलत्र ममत्वं । घोरहर मम नरकरिपो केशव 
कल्मषभार ॥३॥ पुनर अपि जननं पुनर्‌ अपि परण, पुनर अपि गभ॑ निवासम्‌ । सोढम्‌ अलं 
पुनर अस्मिन्‌ माधव, माम्‌ उद्धर निजदासम्‌। घोरंहर मम नरकरिपो केशव कल्मषभारं ॥॥४॥। 
त्वं जननो जनकः प्रभुर अच्यत, त्व सुहत्‌ कुलपित्रम । त्वं शरणं शरणा गतवत्सल, त्वं भव 
जलधि वहित्रं । घोरं हर प्रम नरकरिपो केशव कल्मषभारं ॥५॥ जनक सुता पति चरण 
परायण शकर मुनिवर गीतं । धारय मनसि कृष्ण पुरुषोतम, वारय संसृति भीतिम्‌ । 
घोरं हर ममर नरकरिपो केशव कल्मषभारं ॥६॥ त 


प्रार्थना ॥। | 





| [मा 203 


धागवान शक्र का श्छ करते हृष ण्ट . 
प्रणतोस्मि महादेव प्रपन्नोस्मि सदाशिव, निवारय महामत्यं, मरत्य॒ज्जय नमोस्तु ते ।२ मृत्युंजय | 
महादेव, पाहि मां शरणागतम, जन्ममृत्यु-जरारोगैः, पीडितं भवबन्धनात्‌ ।२। कपूर गौरं | 
करुणावतारं संसार सार भजगेन्द्रं हारम्‌। सदा रमन्तं हदयारबिन्द, भवं भवानी सहितं नमामि | 
।३॥ हर शम्भो महादेव विश्वेशामरवल्लभ शिव शंकर सर्वात्मन्‌ नीलकण्ठ नमोस्तु ते ।४। | 
तव तत्वं न जानामि, कीटृशोसि महेश्वर , यादूशोसि महादेव, ताद्शाय नमो नमः। आधीनाम | 
अगदं दिव्यं व्याधीनां मूलकृन्तनम्‌ उपद्रवाणां दलनं महादेवम्‌ उपास्महे ।६। आत्मा त्वं गिरिजा | 
| मतिः परिजनाः प्राणाः शरीरं गह, पजा ते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधिस्थितिः | 
संचारोऽपि परिक्रमः परापते, स्तोत्राणि स्वां गिरो, यत्‌ यत्‌ कर्म करोमि देव भगवन्‌ तत्‌ तत्‌ | 
| तवाराधनम 1७1 नागेन्द हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय । देवाधि देवाय 
दिगम्बराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय ।८। मातंग चरमाम्बर भूषणाय, समस्त गीर्वाण 
गणार्चिताय, अैलोकनाथाय परान्तकाय, तस्मै मकाराय चमः शिवाय ।९। शिवा | 
मखाम्भोजविकासनाय, दक्षस्य यज्ञस्य विनाशकाय, चन्दा्क वैश्वानर लोचनाय, तस्मै 
शिकाराय नमः शिवाय ।९०। वशिष्ठ कुम्भोत्‌ भव गौतमादि, मुनीन्द वन्द्याय गिरीश्वराय 
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श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय ।९९। यज्ञ स्वरुपाय जठाधराय, 
पिनाक हस्ताय सनातनाय, नित्याय शुद्धाय निर्जनाय, तस्मै यकाराय नमः शिवाय ।१२। 
वपुष्परादुभावात्‌ अनुमितम्‌ इदं जन्ममनि पुरा । पुरारे नैवाहं क्वचित्‌ अपि भवन्तं 
/' प्रणतवान्‌ नमन्युक्तः सम्प्रत्यतनुर्‌ अहम्‌ अग्रेष्यनतिगान्‌, महेश श्चन्तव्यं तत्‌ इदम्‌ अपराध | 
द्वयम्‌ अपि ।१३। करचरणकृत वाक्‌ कायजं कर्मजं वा, श्रवण नयनजं वा, मानसं वाऽ । 
पराधम्‌ । विदितम्‌ अविदितं वा, सर्वम्‌ एतत्‌ क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शम्भो ।९४। 


लिगाष्टकम्‌ 
ब्रह्मा मुरारिः सुरार्चित लिंगं, निर्मल-भासित-शोभित-लिंगम । 
जन्मज- दुःख-विनाशक-लिग, तप््रणमामि सदा शिव-लिंगम्‌।।९॥ 
देव-मुनिःप्रवरा-्चितलिंगम्‌, कामदहं करुणाकर-लिंगम्‌ ॥ 
रावणदरप-विनाशित-लिगं, तद्मणमामि सदाशिवलिंगम्‌ ॥२॥ 
सवै-खुगख्थि सुलेपित-लिगं, बुद्धिविवर्धन-कारण-लिगंम्‌।। 




















सिद्ध-युरायुर-वदित-लिग, तत्प्रणमामि सदाश्िव-लिंगम्‌ ॥३॥। 
कनक-महायणि-भूषित-लिगं, फणिपति वेष्टित-शोभित-लिगम्‌ ॥ 
दक्ष-सुयज्ञ-विनाशक लिगं, तत्प्रणमामि सदाशिव-लिगम्‌ ॥४॥ 
कुकुम चदन लिपितिंग, पकज हार सुशोभित लिंगम्‌ ॥ 
सयित पाप विनाजन लिंग, तत्प्रणमामि सदाशिव लिंगम्‌ ॥५॥ 
देव गणाचित सेवित लिंगम्‌, भावेभक्तिभिरेव च लिंगम्‌ ॥। 
दिनिकर-कोिप्रिभाकर लिंगम्‌, तप्प्रणमामि सदाशिव लिंगम ॥६॥। 
अष्ट-दलोपरि वेष्टिति-लिगम्‌, सव-समुटू-भव-कारण-लिंगम्‌ ॥ 
अष्ट दरिद्र विनाशित लिगं, तप््रणमामि सदाशिवलिंगम्‌ ॥७॥। 

सुरगुरु-सुरवर-पूजित-लिंगम्‌,. युरवन-पुष्प-सदा-चित-लिंगम्‌ ॥। 
पारत्यर परमात्पक-लिगम्‌ तत्प्रणमापि सदाशिव लिगम्‌ ॥८॥। 














न शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं ५ 


मनो बुद्धि अहकार चित्तानि नाहं, नच श्रोत्र जिह्वे नच घ्राण नेत्रे । 
नच व्योम भूमिनं तेजो न वायुः, चिदानन्द रूपा शिवोऽह शिवोऽहं ।९। 
नच प्राण सन्नो न वे पचवायु, न वा सप्त धतुनं वा पचकोशः।। 
न वाक्‌ पाणिपादं न चोपस्थ पायुः,चिदानन्द रूपा शिवोऽह शिवोऽहं ।२। 
नमे द्वेषरागौ न मे लोभ मोहौ, मदो नैव मात्सय भावः। 
न धमां न चाथो न कामो न मोक्षः, चिदानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं ।३। 
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं, न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञः 
अह भोजनं नैव भोज्यं न भुक्ता, चिदानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं ।४। 
न मृत्युन शका न मे जातिभेदः, पिता नैव मे नैव माता च जन्म। 


=. 





न बन्धुर्न मित्रं गुरु नैव शिष्यः, चिदानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं ॥५५। 
अहं निर्विकल्पी निराकार रूपो, लघुत्वात्‌ च सव॑त्र सवंद्दियाणाम्‌। 
न चा संगतं नैव मुक्ति र्‌ न मेयः, चिदानन्द रूपा शिवोऽहं शिवोऽहं ।६। 
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं, शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं 


८ इति श्रीमत्‌ शङ्कराचार्य विरचितं निर्वाणषटक्‌ सम्पूर्णम्‌ (4 
ल र +कः ष्यः ५ ~< 
2 शिव चामर स्तुति 3 | 


ॐ अतिभीषण कटभाषण यमकिंकर पटली, कृत ताडन परिपीडन मरणागम समये । 

उमया सह मम चेतसि यमशासन निवसन्‌, शिवशंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌ ।।९।। 
अतिदुर्मय चटुलेन्द्रिय रिपु सञ्चय दलिते, पविकर्कश कटुजल्पित खलगर्हणा चलिते। 

शिबया सह ममचेतसि शशिशेखर निवसन्‌, शिवशंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌ ।।२।। 





भत भञ्जन सुर रञ्जन खलवञ्चन पुरहन्‌! दनुजान्तक मदनान्तक रतिजान्तक भगवन्‌ । 
गिरिजावर करुणाकर परमेश्वर भयहन्‌, शिवशंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌ ।।३11 
शक्रशासन कृतशासन चतुराश्रम विषये, कलिविग्रह भवदुर्ग्रह रिपुदुर्बल समये। 
द्विज क्षत्रिय वनिता शिशुदर कम्थित हदये, शिवशंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌ ।।४।। 
भवसम्भव विविधामय परिपीडितवपुषं, दयितात्मज ममताभर कलुषी कृत हदयम्‌ । 
करु मां निजचरणा्चन निरतं भव सततं, शिवशंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌ ।।५।। 
शिवशंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌, 
शिवशंकर शिवशंकर हर मे हर दुरितम्‌ 
इति श्रीमत्‌ अभिनव गुप्त विरचितं शिव चामर स्तुतिः सम्पूर्णम्‌ 














क | (~ 







< \ 1 ( | भैरवस्तति 4 4 
1 ॥# ~ ॐ व्यायत-चराचर-भाव-विशेषं, चिन्मयम्‌-एकम्‌-अनन्तम्‌-अनादिम्‌ । => ¢ < 
९ 
वि भैरव नाथम्‌ अनाथ शरणयम्‌, तनमय-चित्ततया-हदि-वन्दे ।।९।। 4 






त्वन्मयम्‌-एतत्‌-अशेषम्‌-इदानीं, भाति मम त्वत्‌-अनुग्रह शक्त्या । 











६. त्वं च महेश सदैव ममात्मा, स्वात्ममयं मम तेन समस्तम्‌ ।।२।। ध 11, 
= /) ~ स्वात्मानि-विश्वगते त्वयि नाथे, तेन न संसृति-भीतेः कथास्ति । ्ः = 
~ सत्‌-स्वपि दुर्धर-दुःख-विमोह, त्रास-विधायिषु कर्म-गाणेषु ।।३।। 40: 

पट अन्तक! मां प्रति मा दृशम्‌-एनां, क्रोध-कराल-तमां विदधीहि । 1 
शकर-सेवन-चिन्तन-धीरो, भीषण-भैरव-शक्ति-मयोस्ि ।४।। 
श (1 इत्थम्‌-उपोढ-भवनमय-संवित्‌, दीधिति-दारित-भूरि-तमिसखरः। ५ 1144; 
ह = मृत्यु-यमान्तक कमं-पिशञाचे, नाथ! नमोस्तु न जातु बिभेमि ।।५५।। =, = 
ट षे प्रोदित-सत्य-विबोध-मरीचि-प्रोक्षित-विश्व-पदार्थ-सतत्वः । (८ 






भाव-परामृत-निभरपूरणे, त्वय्यऽहं-आत्मनि निर्वृतिम्‌-एमि ।।६।। 
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मानस-गोचरम्‌-एति, यदैव-क्लेश-दशा-तनु-ताप-विधात्री 
नाथ! तदैव मम-त्वत्‌-अभेद, स्तोत्र-परामृत-वृष्टिर्‌-उदेति।।७।। 
शंकर! सत्यम्‌-इदं त्रत-दान-स्नान-तपो-भव-ताप विनाशि । 
तावक शास्त्र परामृत- चिन्ता सिन्ध्यति चेतसि निवृति धारा ।।८।। 
नृत्यति गायति हष्यति गाढं, संवित्‌ इयं मम भैरवनाथ । 
त्वां प्रियं आप्य सुदर्शनम्‌ एकं, दुर्लभम्‌ अन्यजनैः, समयज्ञम्‌ ।।९।। 
वसुरसपौषे कृष्णदशम्यां, अभिनवगुष्त स्तवम्‌ अकरोत्‌ । 
येन विभु भव मरु सन्तापं, शमयति इटिति जनस्य इमम्‌ दयालुः ।।९०।। 

हरिरेव जगज्जगदेव हरिः, हरितोजगतो न हि भित्रमणु। नच 
इति यस्यमतिः पमार्थगति, स नरो भवसागरमुत्तरति ।। ९९।। 
आदावन्ते चिन्द्रस रूपं, मध्येचिद्रस बुदबुदरूपम्‌ । ` 
भातं भातं भा रूपं स्यात्‌ नो, भातं चेतिन्नतरां न स्यात्‌ ।।९२।। 
11 इति अध्मिनिवगुप्त शिव स्तुति।। 
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कः ठषारा्ि (१८ 
४. . स्फुरन्‌-मोलि-कल्लोलिनी-चारू-गङ्गा, लसत्‌-भाल-बालेन्दु-कण्ठे-भुजद्ा । । 
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सकरद 


्ः 


नमामि-ईशं-ईशान-निर्वाण-रूपं, विभु-व्यापकं-ब्रह्म-वेद-स्वरूपम्‌। 


अजं-निगुणं-निविकल्पं-निरीहं, चिदा-कारम्‌-आकाश़वासं-भजेऽहम्‌। । 


निर्कारं-ओंकार-मूलं-तुरीयं, गिरा-ज्ञान-गोतीतं-ईशं-गिरीशम्‌। 


करालं-महाकाल-कालं-कृपालं, गुणा-गार-संसार-पारं-नतोऽहम्‌। । 
-सङ्काश-गोरं-गभीरं, मनो-भूत-कोटि-प्रभाश्री-शरीरम्‌। 


चलत्‌-कुण्डल-भुसुनेत्र-विशाल-प्रसन्नानन-नीलकण्ठटं-दयालम्‌। 


<= मृणाधीश-चर्मामबरमुण्डमालं, प्रिय॑-शङ्करं- सवनाथ-भजामि। । 


प्रचण्डं-प्रकृष्ठ-प्रगल्भ-परेश, अखण्ड-अजं-भानु-कोटि-प्रकाशम्‌। 
त्रय:-शूल-नि्मूलनं-शूल-पाणि, भजेऽहं-भवानीपति-भाव-गम्यम्‌।। 
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म ] 
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कलातीत-कल्याण-कल्पान्त-कारी,सदा-सज्जना-नन्ददाता-पुरारि : । 





~», ~  चिदानन्द-सन्दोह-मोहाप-हारी, प्रसीद-प्रसीद-प्रभो-मन्मथारि : । । ~ | + 

(< न-यावत्‌-उमानाथ-पादार-विन्दं, भजन्तीह-लोके-परे-वा-नराणाम्‌। = 

(५. न-तावत्‌-सुखं-शान्ति-सन्ताप-नाशं, प्रसीद-प्रभो-स्व-भूताधिवासं । । (1 
न जानामि-योगं-जपं-नैव-पूजां, नतोऽहं-सदा-सर्वदा-देव-तुभ्यम्‌। 

~ 1444 _ ` जरा-जन्म दुखौध तातप्यमानं, प्रभो-पाहि-शापात्‌-नमामीश-शम्भो।। = 1/4. . 

~. “1 रुद्राष्टक -इद प्रोक्तं, विप्रेण हर तुष्टये । = = 

4. ये पठन्ति नरा-भक्तया, तेषां शम्भुः प्रसीदति| । | (८ ~ 4 


प 
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[शिव यञ्चाक्षर स्तोत्रम्‌ (7 [./ कि । । 


नागेन्द्र हाराय त्रलिोचनाय, भस्मङ्कगरागाय महेश्वराय । नमन्ति ऋषयो देवा, नमन्ति-अप्सरसां गणा : 1 


नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ९। नरा नमन्ति देवेश न काराय नमो नमः:।२। 
मन्दाकिनी-सलिल-चन्दन-चर्चिताय, नन्दीश्चर-प्रमथनाथ-महेश्वराय। | म्रहादेवं महात्मानं महाधयानं परायणम्‌ | 
~  मन्दारपुष्य-बहुपुष्य-सुपूजिताय, तस्मै म काराय नमः शिवाय।२। 


शिकय-गौरी-वन्दनाब्ज-वृनद, सूर्याय-दक्षाऽध्वर-नाशकाय। 19 देवं + नमो । २५ 
श्रीनीकलण्ठाय वृषध्वजाय, तस्मै शिकाराय नम: शिवाय ।३। शिवं-शान्तं-जगन्नाथं, लोका-नुग्रह-कारकम्‌। 
वसिष्ठ-कुम्भोद्धव-गौतमार्य, मुनीन्दर-देवाऽर्चित-शेखराय । शिवमेकपदं नित्यं शिकाराय नमो नम:।४। 
चन्द्रार्क -वैश्वानर-लोचनाय, तस्मै वकाराय नमः शिवाय।४। | वाहनं वृषभो यस्य वासुकि: कण्ठभूषणम्‌। 
~ | यक्षस्वरूपाय जटाधराय, पिनाकहस्ताय सनातनाय । वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नम: ।५। 


"दिव्याय देवाय दिगम्बराय, तस्मै यकाराय नम: शिवाय ।५1 | यत्र यत्र स्थितो देव : सर्वव्यापी महेश्वर ः। 
पचाक्षरम्‌-इदि पुण्यं य: पठेत्‌-शिव-सङ्निधौ । यो गुरूः सर्वदेवानां यकाराय नमो नम: ।६। 


शरस्तंदस्‌ षड-अक्षर-इदं-स्तोत्रं-य :-पठेत्‌-शिव-सनिधौ । 

ट घूड = 

ॐकारं बिन्दुसंयुक्त नित्यं धयायन्ति योगिन : 1 ध गा 0शिवन-सह-मोदत।५। 
कामदं मोक्षदं चैव काराय नमो नम:॥९। ठ 












अभिनव गुप्त कृत शिवस्तुति 
ॐ व्याप्त-चराचर भाव-विशेष 
चिन्मयम्‌, एकं अनन्तम-अनादिम। 
भेर-व-नाथम-अनाथ-शरण्यम- 
वन्मय-चित्तया-हदि वन्दे।। (1) 


अनुवादः-केरिथ प्रक्रम शिवस छ्य वश करान मन, वन्दान तस पान 


करान सोरुय ब अर्पण, येमिस गर्भस अन्दर सृष्टी छि रोजान; इ बोड 
ज्ञानी अनन्त रूप पान ईशान, चे भैरवनाथ भरव छीय चे पूजान, 
यिमन दुन काह तिमन नखि उखि च॒ रोजान, ब अभिनवगुप्त शिवस 
मन पोश लागान, करयम अनुग्रेह त॒ डयकृलोन नेरि शोलान।। 

त्वन्मयम-एतत-अशेषम इदानी, 

भाति मम त्वत्‌-अनुग्रह शक्तया । 

त्वं च महेश सदेव ममात्मा, 

-स्वातण्ष्स सष तेन खमस्त्‌ \ \ (2) 






अनुवाद्‌ः- वि दुय कुल कायनातस रूप चोनुय, कोर्थ अनुग्रह मे गव 
आभास चोनुय, जगत पननुय सरूपा छुममे बासान, योहय अनुभव मे द्रह 
रात छाल मारान, ब अभिनवगुप्त शिवस मन्‌ पोश लागान, करयम अनुग्रह 
त॒ डयकलोन नेर शोलान।। 
स्वातमनि-विश्वगते त्वयि नाथे, 
तेन न संसृति -भीतेः कथास्ति। 
सत्‌-स्वपि दुधरर-दुःख विमोह, 
त्रास विद्यायिषु क्म गणेषु ।। (3) 
अनुवादः- भयंकर द्वख त॒ मुह पैदा करान नाथ, फए़सेमत्य बंख॒त्य चान्य | 
जालस छि शिवनाथ, मगर सोरुय जगत चोनुय स्वरूप दुय, यिम 
समस्य दवखन दुख ना चटान च॒य, तवय शिव लोलु वाल्यन भय चलान 
छुय, यि म्योनुय रूप शिव-संद्रस रलानष्ुय, दुयुत त्रोविथ कुनुय 
सम्भाव आसान, दोयिम दुन कांह त॒ त्येलि ` क्युथ भयि दुं बासान, ब 


अभिनवगुप्त शिवस मन्‌ पोश लागान, करयम अनुग्रेह त॒ डयकलोन नेरि 
शोलान।। | 








अन्तक मा प्रतिमाः दृश्म-एना, 
क्रोध-कराल-तमां विदधीदि। 
शंकर-सवेत-चिन्तन-धीरो, 
भ्रीषण-भेरव-शक्ति-मयोस्मि। । (4) 
अनुवादः- हतो यमराज क्रूधच मो नज़र कर, फ़ना यिनु करि नज्ञर 
मो बन भयंकर, ब छुस दोह रात शिवस कुर्बान सपदान, करान तन- 
मन ब सेवा तस वन्दान प्राण, करान ध्यान भैरवी बल दुम मे वरदान, 
यमो चोन्य काल दृष्टी नो मे पोरान, ब्‌ अभिनवगुप्त शिवस मन पोश 
लागान, करयम अनुग्रह त॒ डयकलोन नरि शोलान।। 
` इत्थम्‌-उपोढ-भवन्मय-संवित, .. 
दीधिति-दारित-भूरि-तमिसखर : 1 
मृत्यु-यमान्तक कर्म-पिशाचै : नाथ, 
नमोस्तु न जातु विभेमि।। (3) 
अनुवाद्‌ः-यि कुलहम बस जगत चोनुय स्वरूप छम, न्येन्द्र मुहची 
गंजम अज्ञान॒य चोलुम, सर्यि द्युव ज्ञान्‌ प्रकाश व्वदय सपडम, भूत्‌ - 





पेशाच भय चोलुम मन शान्त सपदुम, अयाल यम॒राज्ञ सुन्द कति 
खोचनावान, ब॒ बारम्बार प्रणाम पादन च सोज्ञान ब॒ अभिनवगुप्त शिवस मनु 
पोश लागान, करयम अनुग्रेह त डयकलोन नेरि शोलान ।। 
प्रोदित-सत्य-विबोध-मरीयि, 
प्रोक्षित-विशव-पदार्थ-सतत्व : । 
भाव-परामृत-निभररपूरष, 
त्वय्यहम-आत्मनि निरवंतिम-एमि।। (6) 
अनुवादः-योहय ज्ञान येलि मे प्यव थन्‌ शांत गयि प्राण, च॒ रूदुख यड 
रिथ अमृयत मे चावान, च॒ अवर्निंशी अमर चोन रूप आसान, यि योनुय 
कुल सोरूप अन्दरी ब डेशान, ब अभिनवगुप्त शिवस मन॒ पोश लागान, 
करयम अनुग्रेह त॒ डयकलोन नेरि शोलान।। 
मानस-गोचरम्‌-एति-यदेव, 
क्लेश-तनु-ताप-विधात्री । 
नाथ ! तदैव मम-त्वत्‌-अभेद, 
स्तोत्र-परामृत-वृष्टिर्‌-उदेति।। (¢) 
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अनुवादः- च भैरवनाथ अनाथन हन्द कुनुय नाथ, सुदृढ यक्ञि-वृच वज़ञान द्वह 


त॒ बेयि राथ, केरिथ च्योनुय मे दर्शुन मन छं हरशान, वृंच॒न हन्ञ पेरियि 
छम वु डाल मारान, मोदुर मेर बेरिथ वु लोल इरफान, गान हरशस 
यि क्युथ नाटुक छं सपदान ब॒ अभिनवगुप्त शिवस मन॒ पोश लागान, 
कर्यम अनुग्रह त डयकलोन नेरि शोलान।। 

वसु-रस-पौषे-कृष्ण-दशम्यां; 

अभिनवगुप्तः स्तवम-इमम अकरोत्‌। 

येन विभु-भव-मरू संतापं, 

शामयति-द्मटिति जनस्य दयालु ।। (10) 
अनुवादः- यि अभिनवगुप्त कोताह सुत तु बेयि जान, यिद्ुम ना लोल 
वाल्यन प्यठ दयावान, गट पछ हम पौह सन ६८ आसान, रि 
अभिनवगुप्त शिव ग्वन आव लेखान, करव चिन्तन-मनन शोद पांढय | 
करव ज्ञान, कटिन्यि-भवसर पनुन शिव रोज्ञि तारान, “गरीबस' सार | 







अनुवादः- शरीरचि व्याज येलि मन कोँपनावान, तमी विजि चोन 
अनुग्रह गाश हावान, गलान द्तख दोद्य मन छम शांत सपदान, 
स्वखानन्द सिर्यि द्युव जन गर्भ नरान ब अभिनवगुप्त शिवस मन पोश 
लागान, करयम अनुग्रह त डयकृलोन नैरि शोलान।। - 
` “ शंकर !-सत्यम्‌ इदं व्रत-दान, 
स्नान-तपो-भव-ताप-विनाशि। 
ताबक-शास्त्र-परामृत-चिन्ता, 
सिध्यति-चेतसि-निर्वृति-धारा।। (8) 
अनुवादः- हतो शिवनाथ तिमन द्वख दूरं सपदान, दरान वृत, तप, 
हवन बेयि छी करान दान, मगर यिम चोन्य शिवलीला छि स्मराण, 
व्यतस्ता अमृयतच छख: ग्रायि मारान ब अभिनवगुप्त शिवस- मन 
पोश लागान, करयम अनुग्रह त डयकलोन नरि शोलान।। 


नृत्यति तायति हष्यति गाढं, 
संवित-इय मम भैरवनाथ । च्यतुक आकाश प्रजलान, यि वन कुस लोल कोस्तूर वर्ग बोलान । 
, त्वां प्रियं आप्य सुदर्शनम एक, कैः गैः क 


दुलेभम-उन्यजेन : समयज्ञम । \ (9) 


0 1... 
शिव आरती 
जय शिव ओकारा, भज जय शिव ओकारा। 
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, अर्ददागी धारा, ओम्‌ हर हर महादेव॥॥ . 
एकानन चतुरानन फ्यानत्त राजे, स्वामी फ्यानन राजं 
| ` हसानन गरुडासन वृषवाहन स्प्रजे, व हर महादेवा 

दो भुज चारु चतुर्भुज दश भुज अति सोहि, स्वामी दस भुज अति सोहे 
तीनो रूप निखरत, त्रिभुवन-जन मोटे, ओ३म्‌ हर हर महादेव॥। . ` 

¦ अक्षमाला वनमाला मुण्डमाला धारी, स्वामी सुण्डमाला धारीो। 
त्रिपुरारी कसारी करमाला धारी, ओ३म्‌ हर हर महादेव।॥॥ 
| श्वेताम्बर पीताम्बर बाघाम्बर अगे, स्वामी बाघाम्बर अगे। 

सनकादिक गरूडादिक भूतादिक खगे, ओ३म्‌ हर हर महादेव॥। 
५ कर मध्ये सुकमण्डलनु चक्र त्रिशूल धारो, स्वामो चक्र धारी। 
सुरवक्तारी दुखहारी जग-पालन कारी, ओडेम्‌ हर हर म ॥॥ 

व्रह्या ल सदाशिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। 
प्रणवाश्चर मे शोभित ये तीनों एका, ओ३म्‌ हर हर महाद्‌व।। 
त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोड नर गावे, स्वामी जो कोड नर गावे। | 
कहत शिवानन्द स्वामी मनवाचित फल पावे, ओ३म्‌ हर हर महादेव 
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€. शिव भजन ©. 
1 आधार जगतुक कुर्नेय हु मन्त्र शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय । `` 
त्रिपंच नयनो ही आदि दीवो, जटा मकुट रये गंडिथ च्य दीवो । 
चन्द्र॒ अर्द्ध शेखर, त्रिलोचनाय, शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय । 
च्य नील कंठो जटन छय गंगा च्य मोक्षदायक गुसोञ्य नगा । 
अलक्ष अगोचर छयपन गुफाये, शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय ।। 
बिहिथ छय गौरी च्य सूत्थ नालय वलिथ छुस सर्पन हंदुय दुशाले। 
सहस्र सूयि तीज़ञ च्य मंज़ जटाये, शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय ।। 


अथस च्य डाबर चू बीन नत्न कपाल माल त्रिशूल धारान। 
भक्तयन अभय छख दिवान यक्छाये, शिवाय नमः ॐ नमःशिवाय । ॥ 
रटिथ च्‌ अंकुश खडगधारिथ, धनुर धनन मंज़ पिनाक चारथि। 
वुदनि बू डंडवथ करय हा माये, शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय।। 
भवाय दीवो शर्वाय दीवो, भस्माय दीवो सुरान च्य जीवो । 
च्य जीव पूज्ञान छिय भावनाये, शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय । । 
संसार सुदरस म्य तार तारुम अमर बनावुम शिव मागं हावुम । 
वोलुस कुकर्मव कुवासनाये, शिवाय नमः उॐ2 नमः शिवाय।। 
अनाथ बन्धो दयायि सागर संसारकी दुख म्य यिम छि तिम चट । 
जगतस दया कर च हय्थ ओमाये शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय । । 




































220. 


गायत्री महामन्त्र 


ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर वरेण्यं भगा देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
ओरेम्‌ सबको रक्षा करने वाटा! 
भूःभुवः जो सन जगत के जीवन का आधार, प्राण से भी प्रिय ओर स्वर्यभ्‌ है। 







स्वः जो नानाविध जगत्‌ में व्यापक हो के सबका धारण करता है! 
तत्‌ उसी परमात्मा के स्वरूप को हम लोग, 
सवितुः जो सब जगत का उत्पादक तथा सब देश्वर्य का दाता है। 





वरेण्यम्‌ जो स्वीकार करने योग्य अति श्रेष्ठ 


भगो शृढ्धस्वरूप ओर पवित्र करने वाला चेतन ब्रह्मस्वरूप हे । 
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देवस्य जौ सन सुखो को देने वाला तथा जिसकी प्राप्ति कौ कामना सब करते है\ 
धीमहि 


धारण करे किस प्रयोजन के लिये कि, 
धियो लुद्धियं को, 


यो जो सविता देव परमात्मा, 
नः हमारी 


प्रचोदयात प्रेरणा कर अर्थात्‌ बुरे कामो से छडाकर अच्छे कामों मं प्रवृत्त करें । 


मानव को चाहिये कि सत्‌ चित्‌ आन्नदस्वरूप, नित्यज्ञानी, अजन्मा, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, व्यापक, कृपालु 
सारे जगत्‌ के जनक ओर धारण करने वाले परमेश्वर की सदा गायत्री महामन्त्र से उपासना करं । जिस से धर्म, अथं 


काम तथा मोक्ष (मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष के चार फल) ईश्वर भक्ति एवं कृपा से सर्वथा मनुष्यों को प्राप्त हो। (यहीं गायत्री 
मन्त्र का संक्षिप्र अर्थ है) 


द | ॥1/ 
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गायत्री चालीसा 


४ ॐ भूर्भवः स्वः ॐ युतजननी, गायत्री नितकलिमल दहनी । 
अक्षर चौबीस परम पुनिता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। 


शाश्वत सतोगुणी सत्‌ रूपा, सत्य सनातन सुधा अनूपा। 
हंसारूढ सितम्बर धारी, स्व्णकान्ति, शुचि गगन बिहारी । 


पुस्तक पुष्य कमण्डलु माला, शुभ्र वणं तनु नयन विशाला। 
ध्यान धरत पुलकित हियहोडई, सुख उपजल दुख दुरमति खोड । 


कामधेनु तुम सुर तरु छाया, निराकर ही अदभुत माया। 
तुम्हरी शरण गहै जो कोई, तरे सकल संकट सो सोई । 


सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दिप तुम्हारी ज्योति निराली । 


[| [` ~ 
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` चार वेद की मातु पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता । 
| महा मन्त्र जितने जग माही, कोऊ गायत्री सम नाहीं । 
सुमरत हिय में ज्ञान प्रकासै, आलस्य पाप अविद्या नासे । 
| सुष्टि बीज जग जननि भवानी, कालरात्रि वरदा कल्याणी । 
ब्रह्मा विष्णु रुद्र सुर जेते, तुमसों पावें सुरता तेते। 
| तुम भक्तन की भक्त तुम्हारे, जननि हिं पुत्र प्राण ते प्यारे । 
महिमा अषरम्पार तुम्हारी, जे जे ज त्रिपदा भय हारी। 
+ पूरित सकल ज्ञान-विनज्ञाना, तुम सम अधिक न जग में आना। 
तुमहि जानि कच्‌ रहे न शेषा, तुमहिं पाय कच्‌ रहै न कलेषा। 
जानत तुमहिं तुमहिं है जाई, पारस परसि कुधातु सुहाई । 
तुम्हरी शक्ति दिपै सब ठाई, माता तुम सब ठर समाई । 
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ग्रह नक्षत्र ब्रह्माण्ड घनेर, सब गतिवान्‌ तुम्हारे प्ररे । 


सकल सृष्टि को प्राण विधाता, पालक पोषक नाशक त्राता। 
मातेश्वरी दया व्रतधारी, तुम सम तेर पालकी भारी। 


जा कर कृपा तुम्हारी होड, ता पर कृपा करे सब कोई । 
मन्द बुद्धि ते बुद्धि बल पावें, रोगी रोग रहित है जावें। 


दारिद्र मिटे कटे सब पीरा, नासे दुख हर भव भीरा। 
गृह क्लेश चित चिन्ता भारी, नासे गायत्री भय हारी । 


सन्तति हीन सुसन्तति पावे, सुख सम्पत्ति युत मोद मनावे। 
भूत पिशाच सबे भय खावें, यम के दूत निकट नहीं आवें। 


जो सधवा सुमिरे चितलाई, अछत सुहाग सदा सुखदाई । 
घर बर सुख प्रबल हैँ कुमारी, विधवा रहें सत्य व्रत धारी! 


जयति जयति जगदम्ब भवानी , तुम सखम ओर दयालु न दानी । 


[क - --~-~-~- ~= -=-= ~; 


जो सद्गरु से दीक्षा पावै, सो साधन को सफल बनावें। 
सुमिरन करें सुरुचि बडभागी, लहँ मनोरथ गृही विरागी । 
अष्ट सिधि नव निधि की दाता, सब समर्थं गायत्री माता। 
ऋषि मुनि तपस्वी योगी, आरत अथीं चिन्तित भोगी। 
जो जो शरण तुम्हारी आवै, सो सो निज वांछित फल पारव । 
बल विद्या शील सुभाऊ, धन वैभव यश तेज उाह्‌। 


सकल बदँ सुख नाना, जो यह पाठ करे धर ध्याना। 
यह चालीसा भक्तियुत, पाठ करे जो कोय 

तापर कृपा प्रसन्नता, गायत्री की होय ॥ 
ॐ ऋ ॐ 
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देवी प्राना - 
, | नमो देव्यै! महादेव्यै शिवायै सततं नमः:। नमःप्रकृत्ये भद्रायै नियताः प्रणता : स्म ताम्‌। 

रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रयै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्दुरुपिण्यै सुखायै सततं नम :। 
कल्याण्यै प्रणतां वृद्धयै सिद्धयै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्म्यै शर्वाण्यै ते नमो नमः। 

दुगि दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै। ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नम :। 
अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कृत्यै नमो नमः । ` 
या देवी सर्वभेतेषु विष्णुमायेति शब्दिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः।। 

यादेवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य-थिधीयते, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनम । 


या देवी सवभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः: । 
. या ददी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनम: । 













याः देकीः स्क्शरूतेवु क्चधारूयेण (ब -- 2 | 
या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनम : 1 
या देवी सर्वभूतेषु क्षान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनम : । 
या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनम :। 
या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः। 
| या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 
या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनम : । 
यादेवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः! 
या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनम : । 
| या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनम : । 
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनम : । 
` यादेवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनम: । 


~ 
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| या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोनमः । 


या देवी सर्वभूतेषु भ्रांतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ये नमोनम :। 
इद्धियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या। भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। 


चितिरूपेण या कृत्सत्रमेतदव्याप्य स्थिता.जगत्‌। नमस्तयै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। 


स्तृता सुरे: पूर्वमभीष्टसंश्रया-त्तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापद: । । 
या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितै, रस्माभिरीशा च सुरेर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः, सर्वापदो भक्तिविनम्रमू्तिभिः।। 


ऋ ऋ ओ 


द्गां सप्तज़ती का सारभूत मंत्र 


या श्री : स्वयं सुकृतिनां भवनेष्वलक्ष्मीः 
पापात्मनां कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः, 
श्रद्धा सत्ता कुलजन प्रभवस्य लज्जा, 
, त्वां त्वां नताःस्प परिपालय देवि ! विश्वम्‌। 





श्री गुरु चरन सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि। 
बरन रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।। 
बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन-कुमार। 
बल बुद्धि बिद्या देह मोहि, हरहु कलेस विकार ।। 
| चौपाई 
जय हुनमान ज्ञान गुन सागर । 
जय कपीख तिह लोक उजागर 1 ॥ 
राम दूत अतुलित बल धामा। 
्‌ अजनि- पुत्र पवन सुत नामा।। 
महालीर बिक्रम बजरंगी । 
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कचन बरन बिराज सुबेसा। 
कानन कुण्डल कुचित केसा।। 
हाथ बज ओर ध्वजा बिराजे । 
. कधि मूँज जनेऊ साञे।। 
संकर सुवन कसरी नन्दन । 
तेज प्रताप महा जग बन्दन ।। 
विद्यावान गुनी अति चातुर । 
राज काज करिबे को आतुर ।। 
प्रभु चरित्र सुनबि को रसिया। | 
राम लखन सीता मन बसिया।। 


सुक्ष्म रुप धरि सियहि दिखावा। 
बिकट रुप धरि लंक जरावा।। 


भीम रुप धरि असुर संहारे। 6 
रमचन्द्र के काज संवारे।। ~ 


लाय सजीवन लखन जियाये । 
श्री रघुबीर हरषि उर लाये।। 
रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई । 
तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई ।। 
सहस बदन तुम्हरो जस गावै । 
| अस कहि श्रीपति कंठ लगावै ।। 
सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। 
नारद सारद सहित अहीसा।। 
जम कुबेर दिगपाल जहां ते। 
कवि कोविद कहि सके करटो ते।। 
तुम्र उपक्र खुशोर्वाटि कन्दा \ | 


| राम मिलाय राज पद दीन्हा ।। 
तुम्हारो मंत्र बिभीषन माना। 


लंकेस्वर भए सब जग जाना।। 
जुग सहस्र जोजन पर भान्‌। 

लील्यो ताहि मधुर फल जान्‌।। ` 
प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहीं । 

जलधि लोपि गये अचरज नाहीं । । 
दुर्गम काज जगत के जेते। 

सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते।। 
राम दुआरे तुम रखबारे। 

होत न आज्ञा बिनु पैसार।। 


सब सुख लहै तुम्हारी सरना। 
तुम रच्छक काहू को डर ना।। 


.. व 
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आयन तेज सम्हारो आये । 
तीनों लोक होक तें कोपि।। 
भूत पिसाच निकट नहिं आवे। 
महाबीर जब नाम सुनावे।। 
नासै रोग हरे सब पीरा। | 
जपत निरंतर हनुमत बीरा।। 
संकट तें हनुमान छुडावै । 
मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। । 
खब पर राम तपस्वी राजा। 
तिन के काज सकल तुम साजा।। 
ओर मनोरथ जो कोड लावै। .. 
सोड अमित जीवन फल पावे।। 
चारो जुग परताप तुम्हारा 


है परसिद्ध जगत उजियारा 1 \ 
साधु संत के तुम रखवारे । 

असुर निकंदन राम दुलारे । 
अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। 

अस बर दीन जानकी माता।। 
राम रसायन तुम्हरे पासा। 

सदा रहो रघुपति के दासा।। 
तुम्हरे भजन राम को पावे। 

जनम जनम के दुख बिसरावे।। 
अंत काल रघुबर पुर जाई । 

जहां जन्म हरि- भक्त कहाई । । 
ओर देवता चित्त न धरडं। | 

हनुमत सेड सर्ब सुख करडं । । 
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संकट कटे मिटै सब पीरा चत एक ऽलोक रामायप 
जो समिर ह बलबीरा।। श्लोकी स[मयवयण 












ज जै जे हनुमान गसाई। आदौ राम- तपोवनादि-गमनं, 
कृपा करहु गुरु देव की नाई।। हत्वा मृगं कांचनं, 
जो सत बार पाठ कर को्ई। "लर 
(त यल रोर) वैदेही- हरणं - मरणं 
जो यह पढे हनुमान चलीसा। सुग्रीव सम्भाषणम्‌ । 
. होय सिद्धि साखी गोरीसा।। बाली निद॑लनं समुद्र तरणं 
४ तुलसीदासः सदा हरि चेरा 1 लकापुरी- दाहनं 
कीजे क महं डरा।। पञ्चात्‌ रावण कुम्भकर्ण 






हननं चैतत्‌- हि- रामायणम्‌। । 






 पत्रनतनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। 
राम लखन सीता सहित, हदय बसहु सुर भूष ।। 





रि | -=> आ वा क भक 





आरती कीजै हनुमान लला की, 
.* दुष्टदलन रघुनाथ कला की। 
` जाके,बल से गिरिवर कपि 
प रोग-दोष जाके निकट न दकि 
अजनि पुत्र महा बलदाड 

` , संतन के प्रभु सदा सहाई । 

दे सीरा रघुनाथ पठाये 

| लंका जारि सिया सुधि लाये । 
लंका सो कौट समुद्र सी खाई 

| जात पवनसुत बार न लाड । 
लका जारि असुर संहारे 

। सीयारामजी के काज संवारे। 


„ ~ ~ क 
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। लक्ष्मणः मूर्छित पड़े सकारे, 


आनि सजीवन प्रान उबारे। , 
पैठि पताल तोरि जमकारे, 

अहिरावन की भुजा उखारे। 
बायें भुजा असुर दल मारे, 

दहिने भुजा संतजन तारे। 
सुर पर मुनि आरती उतारे, 

जे जे जे हनुमान उचारे । 
कंचन धार कपूर लौ छाई, 

आरती. करत अंजना माई । 
जो हनुमान जी की आरति गावै, 

बसि बेकठ परमपद पावे। 
लंक विध्वंस कीन्ह रघुराई, 

“तुलसीदासः प्रभु कीरति गाई । 
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आरती को आरात्रिक" अथवा आरार्तिक ओरं निराजन भी कहते ह। पूजा के अन्त मेँ आरती की जाती है। पूजन में जो वरटि रह जाती है, आरती से | 
उसकी पतिं होती दै स्कन्दपुराण मे कहा गया है मच्रहीनं क्रियाहीनं यत्‌ पूजनं हरेः। सवे सम्पूणतामेति कृते नीराजने श्िवे॥। ` 
पूजा मन्रहीनं .ओर क्रियाहीन होने पर भी आरती करलेने से उसमें सारी पूर्णता आ जाती है। यथार्थं मे आरती पूजन के अन्त में इष्टदेव की प्रसनता 
के हेतु की जाती है।' इसमे इष्टदेव को दीपक दिखाने के साथ ही उनका स्तवन तथा गुणगान किया जाता है! 


9  आरतीगणेशजी 3 


@ > 
ग्वै 
चक 


जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ।। 
एक दंत दयावंत, चार भुजा धारी। मस्तक पर सन्दूर सोहे, मूसे को सवारी । । 
जय.गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ।। 
अधन को आंख देत, कोदिनं को काया । बांद्चन को पुत्र देत निर्धन को माया ।। @ ~ 
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा । । 
हार चदे, फूल चदे ओर चंड मेवा। लडङअन का भोग लगे, संत करे सेवा ।। 
जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा ।। 


ए कि 
[म ~~ 
= वः 
[४ छ 


^ 

< 

\।। 
0 
) 


६।।। 
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आरती -श्री रामचन्द्र जी कौ 
श्रीरामचन्द्र कृपालु भजु मन हरण भवभय दारुणं । 
नवकंज-लोचन, कंज-मुख, कर-कज पद कजारूणं ।। ¦ 


 कंदर्ष अगणित अमित छबि, नवनील-नीरद्‌ सुंदर । 


पटपीत मानहु तडित रुचि सुचि नौमी जनक सुता वरम्‌।। 
भजु दीनबेधु दिनेश दानव-दैत्यवंश-निकंदनं । 
रघुनंद्‌ आनंदकंद कोशलचंद दशरथ-नंदनं । । 
सिर मुकुट कंडल तिलक चारु उदारू अग विभूषणं । ` 
आजानुभुज शार-चाप-धर, संग्राम-जित-खरदूषणं ।। 
इति वदति “तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-मन-रजनं । 
“ मम हदय-कज निवास कुरू, कामादि खलदल गंजनं । । 
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आरत्री [~ , माताकी 






ओरम्‌ जय ज्येष्ठा माता, जय जय ज्येष्ठा माता। 
तू ही कष्ट निवारे, हे मां सुख दाता।। ओइम्‌ जय ज्येष्ठा माता । । 


। 

श्रद्धा भक्ति बढ़ाकर, तुम दारिद्र हरो। द 
सकल काम प्रदायिनी, दुःख मों दूर करो।। ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता। 7 
महा दैत्य संहारी, तू मां दुर्गति हारी । 






महामोह हटा दो, ज्येष्ठेश्वर प्यारी ।। ओ३म्‌ जय ज्येष्ठा माता। । 
माता खप्पर धारी, मेरी विपदा सारी। 


दूर करो हे माता, प्रिय भक्तन प्यारी । ।.ओइम्‌ जय ज्येष्ठा माता।। 


^ (लक  ) ॥। ॐ ॥ 
है -- 

॥ ॥ "क कवी 
(७७ - ~ 


*. 
(न 

॥ ध 
$ +| 
~ 
। | 
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अगत कुंड कमल हाथ म साः 
करे हित सभी का, निर्धन या राजे।। ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता।। 0 ~, 






८7 लूटी माया सारी, हम को-लगत्री प्यारी । स 
अविद्या दूर करो, हे पीताम्बर धारी।। ओम्‌ जय ज्येष्ठा माता।। + | 


भक्ति बढाने वाली, कोड युक्ति करो। ्‌ | 
भयहारिणी माता तुम, भव भय सदा हरो ।। ओइम्‌ जय ज्येष्ठा माता। । 


| हम अति दीन दुःखी र्मा, तेरी आस खडे। 
| ४८ जाने न विद्या कोड, तेरी शरण पडे।। ओइम्‌ जय ज्येष्ठा माता ।। _( १ 


। इसुक्मम कः द्रओम्‌ जय ज्येष्ठा माता, जय जय ज्येष्ठा माता । 


त्‌ ही कष्ट निवारे, हे मँ सुख दाता।। ओ३म्‌ जय ज्येष्ठा माता । । 


0 >=  : ` ओरेम्‌ जय ज्येष्ठा माता । । 
र ओईइम्‌ जय ज्येष्ठा माता । । #@ | 















^ 4; <+ 1 ध ह ‡ 
श्री लक्ष्मी जी को आरती ` रै 
ओ३म्‌ जय लक्ष्मी माता, मैया जय लक्ष्मी माता। ८: 
तुमको निशदिन सेवत, हर विष्णु दाता, ओ३म्‌,जय लक्ष्मी माता।। 


| _ (> रमा, ब्रह्माणी, तु ही जग माता, मैया तु ही जग माता । <> 
सूर्य-चन्दरमा ध्यावत, नीरद ऋषि गाता, ओ३म्‌ जय लक्ष्मी माता। <-> 
दुर्गा रूप निरंजनि, सुख- सम्पति दाता, मैया तु ही सुख-सम्पति दाता । 
जो कोड तुमको ध्यावत, ऋद्धि-सिद्धि धन पाता, ओ३म्‌ जय लक्ष्मी माता । 
तुम पाताल-निवासिनि, तुम ही शुभदाता, मैया तु ही शुभदाता। 


| प | 6 कर्म-प्रभाव-प्रकाशिनि, भवनिधि की त्राती, ओ३म्‌ जय लक्ष्मी माता।। 
८ ( ¢ 




































जिस घर में तुम रहती; सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। 
| शरश सब सम्भव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम्‌ जय लक्ष्मी माता। 





<> 





तुम बिन यज्ञ न होते, वरत्त न हो पाता, मैया वरत न हौ पाता । 
40 खान-पान का वैभव, सब तुमसे आता, ओ३म्‌ जय लक्ष्मी माता । ~, 
> शुभ-गुण मंदिर सुन्दर, क्षीरोदधि-जाता, मेया क्षीरोदधि-जाता। 
रत्न चतुर्दशा तुम बिन, कोई “नहीं पाता, ओ इम्‌ जय लक्ष्मी माता । | 
` महालक्ष्मी जी की आरती, जो कोई जन गाता, मैया जो कोड जन गाता । 


उर आनन्द समाता, पाप उतर जाता, ओ३म्‌ जय लक्ष्मी माता ।। 










श्री लक्ष्मो-वन्दना 
महालंद्धिप नमस्त॒भ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरि। 
हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे॥। 4 











आरती श्रीगंगाजी 


ओम्‌ जय गंगे माता, मैया जय गंगे माता। | 
जो नर तुमको ध्याता, मनवांछित फल पाता, ओ३म्‌ जय गंगे माता।। 











+ चन्द्र सी ज्योति तुम्हारी, जल निर्मल आता, मैया जल निर्मल आता। + 
४ शरण पड़े जो तेरी, सो नर तर जाता, ओ३म्‌ जय गंगे माता।। † अयं 
रि पुत्र सागर के तारे, सब जब को ज्ञाता, मैया सब जग को ज्ञाता। हं 
& म ¢ 
= कृपा दृष्टि हो तुम्हारी, त्रिभुवन सुख दाता, ओम्‌ जय गंगे माता।। ~ 
~ एक बार जो प्राणी, शरण तेरी आता, मैया शरण जो तेरी आता। => . 





यम कों त्रास मिटाकर, परमगति पाता, ओ३म्‌ जय गंगे माता।। 
आरती मातु तुम्हारी, जो नर नित गाता, मैया जो नर नित गाता। 
सेवक वही सहज मे, मुक्ति को पाता, ओ३म्‌ जय गंगे माता।। 






भ ८ 





ग । 


[तात =-= 


नवग्रहपीडाहर स्तोत्रम्‌ 








भूमिपुत्रो महातेजो जगतां भयकृत्‌ सदा, वृष्टिकृद्‌-वृष्टि-हतां च पीडां हरतु मे कुजः।। 
ब्रघध 


तु | उत्पातरूपो जगतां चन्द्र पुत्रो महाद्युतिः, सूर्यप्रिय करो विद्वान, पीडां हरतु मे बुधः।। 
देवमन्त्री विशालाश्च:, सदा लोकहिते रत :, अनेक शिष्यसम्पूरणं : पीडां हरतु मे गुरुः ।। 
दैत्यमन्त्री गुरुस्तेषां प्राणदश्च महामतिः, प्रभुस्तारा ग्रहाणां च पीडां हरतु मे भृगुः । 1, 
सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्ष: शिवप्रिय :, मन्दाचार : प्रसन्नात्मा पीडां हरतु मे शानिः ।। 


महाशिरो महावक्त्रो दीर्घदष्टरो महाबलः, अतनुश्योर्ध्वकेशश्च पीडां हरतु मे शिखी: ।। 
(व अनेकरूप वर्णश्च शतशोथ सहस्त्र :, उत्पादरूपो जगतां पीडां हरतु मे तमः: ।। 
| एक-श्लोकी- नवग्रहस्तोत्रम्‌ 4 
ब्रह्मा- मुरारिः- त्रिपुरान्त- कारी, भानुः शशी भूमिसुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र: शनि- राहु केतवः कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातम्‌।। 
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ॐ जय जगदीश हरे, ` स्वामी जय जगदीश हरे . 





न 









+ भक्तजनो के संकट क्षण मे दूर करे, ॐ जय जगदीश हरे 
स जो ध्यावे फल पावे दुखविनशे मन का न 
1 सुख सम्पत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ॐ जय जगदीश हरे इ 
ङ मात पिता तुम मेरे शरण पडों किसकी ड 
स तुम बिन ओौर न दूजा आस करू जिसकी ।। ॐ जय जगदीश हरे अट 


तुम-पूरण परमात्मा तुप अन्तर्यमी 
पारबहा परमेश्वर तुम सबके स्वामी । ॐ जय जगदीड हरे 






तुम्ब क्ररुूण्डा क्के स्यागार त्तुम्ब पालन क्क्व 
4 मे सेवक तुम स्वामी कृपा करो भर्ता। ॐ जय जगदीश हरे च 
स तुम हो एक अगोचर सब के प्राणपति द्रु) 
किस विधि मिलो दयामय तुमको मे कुमति। ॐ जय जगदीश हरे 
दीन बन्धु दुख हतां रक्षक तुम मेरे 


अपने चरण लगाओ द्वार पडा तरे। ॐ जय जगदीश हरे 


|. विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा _ ॥ 
`¢ अददा भक्ति बढाओ सन्तन को सेवा। ॐ जय जगदीश हरे खरक 


~ ॐ जय जगदीश हरे । 
>> 


जय जगदीश हरे। ॐ जय जगदीश हरे। ८ 


























॥॥ 


~ 
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छ 
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-% 
(1 ॥ । 
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बोड दरबार डो. रोशन सराफ (रोशि रोशि 
आम नमो भगवते गोपीनाथाय, चानि पूजये वंदव मन तें प्राण, 
बजि लारगाहे आमुत्य पन्नि श्रदाये, चानि पूजाये वंदव मन ते प्राण।। 


भक्त्यन आश चान्य, चान्यी, छख सथा, वथा असलुच्य हावतख कहि, 
तार दितं भवसर पनुनि याये, चयानि पूजनाय ।। 








„ तियय ज स्ससङ ससस स 
+ ड 2 
क्रचन रूूगन शया; केचन दाद्यन्ब दव, केचन खा गोर त्नोत्तु नम्बरयथ्य, 


| (4 सूर मनकलि हद सारिनय बलरावे, चानि पूजाये ।। ८ 
> ल्या ह्यथ यिवान लोलुच्य हतुबद्य, वद्य-वद्य बोजनावान हाल दिलकुय ~ 
32 अशि सूत्य गौड दिवान न्यमल खावे-चानि पूजाय ।। 
सर्देराह कठिन कुख-वोरू वोर करान, तुलान गतु ग्यूर आवलुन छख, 
८४ नम रठतु पानय यथ भवसर नावे-चानि पूजये ।। ( 
मोल युय मोज्य चुय-~चुय छख भगवान, बखशान चु पापन तु शापन इख (~ 





व -- ५॥ €= ~ 
9 अनुग्रह चोन वातान जायि जाये- चानि पूजाये ।। << 


व्यचारन शद्धि- वेकलस बोद्धि, खाँद्धि दितु पथर प्येमुत्यन 
अथुरोट कर पनुन पनिने प्रजाये -चानि पूजाये ।। 
चोन नाव सुलु शाम स्वखना पखना, जखना लोल सूत्य समरण चोन्य, 
रोशि-रोशि युथ खसि खुमार ग्रायि ग्राये-चानि पूजाय ।। 


५ 
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खन्म दिन पूता 


प्रातः काल्‌ स्नान करके नये अवा स्वच्छ वख धारण करे! पवित्र आसन इस प्रकार क्ये कि वैठने पर आप का 
गुख पूर्व दिशा क्छी ओर रटे! एकः कम्वल (चादर) क्िच्छियएे जिस पर ूजा समग्री रखे! एक थाली मेः साफ चावल, 
रखे! नया यञ्नोयवीत (जनेय), सात गोठ लगा हुआ नारीकन, अर्घ्य, पुष्य, धय, तिलक 


नमक त्था दक्षिणा यजा कर 

(सव हय तो कसर कद थोड़ा सा दृध ओर दही, स्वच्छ जल से. भरा यानी का लोटा, एक दो कटोरिवेँ आसन पर 
तेयार रखे! पवित्र या अगूढी अथवा दर्भं के दो तिनके भी रखे र्वं दिशा की ओर मुख करके बैठे, रत्नदीप ओर 
शू जलाये। नया यज्ञोपवीत (जनेठ्‌) धोते हट गायत्रीः मन | 
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्‌ सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियोयो नः प्रयोदयात्‌ ॥ 


गीन कार यटे/ फिर उसे गले मेः डालते हृ ट 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्र प्रजापतेर्यत्‌ सहजं पुरस्तात्‌, आयुष्यं अग्रयं प्रतिमुञ्च भ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु | 


तेजः, यज्ञोपवीतं असि यज्ञस्यत्वा उपवीतेन उपनह्यामि । इसके वाद ये 
| शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भजम्‌। प्रसनवदनं ध्याये सर्व विध्नोपशान्तये। अभिप्रेतार्थ 
सिद्धयथं पूजितो यः सुरैरपि सर्व-विध्नच्छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः। गुरुत्रह्मा गुरु विष्णा 
स्यात्‌ `पदेरुलरः। त जगत सवम्‌ तस्मै श्री गरुवे नमः! 
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पानी की वटे" (लव्ह) हदय आर दुख को च्डिकते हट प 
ती सनेयं तीर्थमेव समानानां भवति! मा नः शस्योर्‌ असूरूपो धूर्तः प्राण, न रक्षाणो 


व्रह्मणस्यते। अनायिका उग्ली गे पवित्र या अगूठी या दर्थ के दो तिनके या कोट फूल रारणः करके अपने आप 
को तिलक, अर्घ्य ओर फूल लगाते हृ यद्रे । 


| परामत्मने पुरुषोतमाय पचभूतात्मकाय विश्वात्मने म्रनाथाय आत्मने नारायणाय आधारशक्त्यै 
समालभनं गयो नमः अघो नमः पुष्पं नमः 


रतलदीय ओर धूय को तिलक, अर्घ्य ओर पुष्य अर्यण करे! सूर्यं भगवान का ध्यान करते हृए त्लिक, अर्घ्य ओर फूल 
अर्षण करते हृए पटे । चमो धर्थ-निधानाय नमः स्वकृतसासक्षिणे! नमः प्रत्यक्चदेवाय श्री भास्कराय 
| नमो नमः। खाली रखी हह थाली मे नारीवन को रखे ओर उस फर कटोरी से जल की धारा डालते हट ष्ट 


यत्रास्ति-माता न पिता न वब्यु-भ्रातापि नो यत्र॒ युहत्‌-जनश्च न ज्ञायते यत्र दिनं न 


| रात्रि-स्तत्रात्मदीपं शरणं प्रयदये। आत्मने नारायणाय-आधारशक्त्यै धूपदीपसड्‌.-कल्पात्‌ | 
सिद्धिर्‌-अस्तु धूपो नमः दीपो नमः। 


| कटोरी मे जल डाले ओर उसमे तिलक ओर युष्य उालते ह्‌ पदर 
सं वः सृजामि हदय, संसृष्टं मनो अस्तु वः, ससृष्टः तन्वः सन्तु वः, संसृष्टः प्राणाः अस्तु 
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वः, सयावः प्रियास्तन्वः, संप्रिया हदयानि वः। आत्मा वो अस्तु संप्रियः संप्रियस्तन्वो मम। 


अक इस कटोरी गर रखा हज जल नारीवन पर गलते हट पठेः 

अश्विनोः प्राणस्तो ते प्राणं दतां तेन जीव । बृहस्पते प्राणः सते प्राणं ददातु तेन जीव | 
जन्मोत्सव देवताभ्यः जीवादानं परिकल्पयामि नमः। 
चाकल के साथ दर्भं के दो तिनिके या दो फूल हाथ मे रखते हृट तीन कार गायत्री मत्र पद 

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्‌ सवितुर वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियोयो नः प्रयोदयात्‌ ॥। 


ॐ जन्मोत्सव देवतानां अर्चम्‌ अहं करिष्ये ऊँ कुरूष्व। 
हाथा म लिट इट्‌ एल वा वर्थ आदि निर्माल्य मे ङाले/ पुन; नारीकन के यामन दो युष्य डालते हए यद्रे 


` सप्तचिर जन्मोत्सव देवतानां आसनं नमः 
हाथ म चावल सहित दर्भ या कूल ले ओर फिर कन्थे से सिर्फ चावल फैकते हए प्र 
सप्तचिर जन्मोत्सव देवताभ्यः युष्मान्‌ पूजयामि ॐ पूजय दो कूल हाथ मे पकड़ते हृए यद्र सहस्रशीर्षा 


रुचः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌। . सभूमिम्‌ विश्वतो वृत्वात्यतिष्ठत्‌ दशांगुलम्‌ जन्मोत्सव देवताः 


आवारयिष्यामि ॐ आवाहय 1 
पहले से रखे हए दर्भ के दो तिनके निमल्य मे डालकर नारीवन पर फूल डालते हृष्ट तीन बार यद 








2 
भगवन्‌ युण्डरीकाक्ष भक्तानुग्रह कारक अस्मात्‌ दयानरोधेन सत्रिधानं कृरु प्रभे 
अयन दोन कन्य कः ऊर चाकल कैक कर प्राणायाम करे/ फिर कटोरी मे जल डालते हट णदं 


पाद्य्थ॑म्‌ उदकम्‌ नमः शत्रो देवीरभिष्ठय आपो भवन्तु पीतये। शंयोर अभिस्नवन्त नः। 

फलः दूध; तिलकः दर्भ तथा जल कटोरी मे गालकर नारीवन यर यह सन मिश्रण डालते हए प्रे 

अश्वत्थामने बलये व्यासाय हनुमते कृपाचार्याय मार्काण्डियाय परशुरामाय सप्तचिरजीवेम्यः पादय 

नमः कटोरी मेँ बचा हज मिश्रण निर्माल्य मेँ ङारले। नाया कटोरी मे पानी डालते हए पठे | 

शन्नो देवीर्‌ अभीष्टये आपो भवन्तु पीतये। शंयोर्‌ अभिस्नवन्तु नः। दधः दह; जल; य); तिलक) चावल; 
ओर दर्भं कटोरी में डालें ओर यही मिश्रण नारीवन यर डालते हये यद 

अश्वत्थामन्‌ बलये व्यास हनुमते कृपाचार्य मार्काण्डेय परशुरामाय सप्तचिरजीविनः इदं वो अर्घ्य 
नमः केवल यानी डालते हए यदे प्रजापते जन्मोत्सव देवताभ्यः आचमनीयं नमः द्ध; जलः; अर्घ्य ओर युष्य 
आदि का मिश्रण डालते हए यद तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततम्‌ तत्‌ 
विप्रासो विपण्यवो जागृवासः समिन्धते विष्णोर्यत्‌ परमं पदम्‌। प्रजापति जन्मोत्सव देवताभ्य 
स्नान नमः॥ किसी अन्य कटोरी मे नारीवन के लिए फूलों से आसन बनाते हए यद 
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आसनाय नमः गरुडासनाय नमः पद्मासनाय नमः शतदल पद्मासनाय नमः, सहस्त्रदल 
पद्मासनाय नमः। किमासनं ते गरुढासनाय, किं भूषणं ते कौस्तुभ भूषणाय, लक्ष्मीकलत्राय, | 
किम्‌ अस्ति, देयं वागीश कि ते वचनीयम्‌ अस्ति। । नारीवन को आसन यर निवाते हृट्‌ यरद 


उत्तिष्ठ भगवान्‌ विष्णो उत्तिष्ठ कमलापते। उत्तिष्ठ त्रिजगत्नाथ त्रैलोकी मंगलं कुरु ।। 
नारीकन के खात गाठ को तिक लगाते इट यरे अश्वत्थाम्ने, बलये, व्यासाय, हनुमते, कृपाचार्याय, 


| माकाण्डयाय, परञ्चुरामाय सप्तचिर-जीवेभ्यः समालभनं गन्धो नमः 
उन्दी सात नाय काः उच्चारण करते हष नार्रीकन वर अर्घ्य अर पुष्य चद्राते हृएट पटं अन्वत्थास्ने, बलये, व्यासाय, 


हनुमते, कृपाचार्याय, मार्काण्डेियाय, परशुरामाय सप्तचिर-जीवेभ्यःअर्घो नमःपुष्यं नमः 


रत्नदीप ओर शय नारीकन के इर्द-िर्द घुमाते हए (आलहनाव) पटं 
तेजसो शुक्रमसि ज्योतिरसि धामसि प्रियं देवानाम अनादष्टं देवयजनं देवताभ्यस्तवा देवताभ्यो 


गृहणामि यज्ञेभ्यस्त्वा यज्ञिभ्यो गृहणामि जन्मोत्सव देवताभ्यः रत्नदीपं कर्पूरं च परिकल्पयामि नमः | 


नारीवन का नमस्कार करते हए पदं 





जय नारायण जय युरुषोतम जय वामन कंसारे, उद्धर मामसरेषा विनाशिन पतितोहं संसारे । 
धोरं॑हर मम नरकरिपो केशव कल्मषभार माम अनकम्पय दीनम्‌ अनाथं क्रु भव 
सागरषारम्‌, घोर हर मम नरकरिपो केशव कल्मषभारं ॥९॥। जय जय देव जया स॒रसटन जय 
केशव ज्य विष्णो, जय लक्ष्मीमुख कमल मृधव्रत जयदशकन्धर जिष्णो। घोरं हर मम 
नरकरिपो केशवकल्मषभारं ॥२। यद्यापि सकलम्‌ अहं कलयामि हरे नहि किम अपि स 
सत्वम्‌ । तत्‌ अपि न मुञ्चति माम इदम्‌ अच्युत पुत्रकलत्र ममत्वं । घोरंहर मम नरकरिपो 
केशव कल्मषभारं 11३11 पुनर अपि जननं पनर अपि मरणं पुनर अपि गर्भं निवासम्‌ । सोढम्‌ 
अल पुनर अस्मिन्‌ माधव पाम्‌ उद्धर निजदासम्‌ । घोरहर मम नरकरिपो केव कल्मषभारं 
॥12।\ त्वं जननी जनकः प्रभुर अच्युत त्वं सुहत्‌ कुलमित्रम । त्वं शरणं शरणा गतवत्सल त्वं 
जलधि वहित्रं । घोरं हर मम नरकरिपो केव कंल्पषभारं ॥५। जनक सता -पति चरण 
परायण शाकर मुनिवर गीतं 1 धारय मनसि कृष्ण पुरुषोतम, वारय संसृति भीतिम्‌ । घोरं हर 
मम नरकरिपो केशव कल्मषभारं ॥1६॥ भगवते वासुदेवाय लक्ष्मीसहिताय नारायणाय 









< 


सप्तजन्मोत्सव देवताभ्यः चामरं छत्र परिकल्पयामि नमः ~ 


नारीकन पर एूल चढाते हए पद 
ध्येयं संदा परिभवध्नम्‌ अभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिव विरञ्चि नुतं शरण्यम्‌। भृत्यातिंह प्रणतपाल 


भवाव्िपोत। वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ 


नारीकन को नँश्स्कार करते हृट यट 
उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा उरसा वचसा च अष्टाग-नमस्कारं करोमि नमः कटोय मे | 


| थो दूध, शहद, या खाण्ड रख कर अर्पण करते हये पद 
वासदेवाय लक्ष्मीसहिताय नारायणाय प्रजापति-जन्मोत्सवदेवताभ्यः मात्रामधुपकं' ॐ नमो नैवेद्यं 


निवेदयामि नमः। नारीवन प्र दक्षिणा डले हये. णटँ जनमोत्सव देवताभ्यः दक्षिणायै तिल हिरण्य 
रजत निष्कषं ददांनि। दक्षिणा अर्वण करते हये ष्ट्रे एता देवताः सदक्षिणानेन प्रीयन्तां प्रीताः सन्तु ॥ 
छूल चद्राते हये षटर ॐ तद्विष्णोः परम पदं सदापञ्यन्ति-सूर्यः दिवीव चक्षुर-आततम्‌। तद्विप्रासो 


विपण्यवो जागवास # सपिखते विष्णोर्यत्परमं पटम्‌॥ अन नैवेद्य तहर या क्षीर थाली मे लाकर एक पात्र मेअलग 
चट्‌ ओर पाच म्यचिर्यो रखे, नैवेद्य के साथ ही मिसरी भी रखे। नैवेद्य की थाली को दोनो हाथी से पकड़कर सारा प्रष्युन 








= ~ 










टः (दवकुन 'विजवेशवर जी गे अलय से लिखा है, वटी से पट्)/ प्रषयुन के कद पटर आज्ञा मे दीयतां नाथ 
नैवेद्यस्यास्य भक्षणे। शरीरयात्रा सिद्धयर्थ भगवन क्षन्तुम अर्हसि।। नारीवन पर पुष्य चढाते हए षट 
आपनोस्मि शरण्योसि सर्वावस्थासु सर्वदा। भगवंस्त्वां प्रपन्नोस्मि रक्ष मां शरणागतम । पवित्र | 
| निकालकर दाहं कलाष् मे नारीवन वाधिए चद्‌ को बाहर की साफ स्थान पर रखे! निर्माल्य को नदी या पेड के 
नीचे या किसी गमले मे डाल कर नैवेद्य के साथ दही, मिश्री या चीनी दाई हधेली मेः रखकर गह मे गलते हृष 
पदर माकाडण्डेय नमस्तुभ्यं सप्तकलपान्त जीवन, आयुर्‌-आरोग्य सिद्धयर्थं प्रसीद भगवन मुने। 

माकोण्डेय महाभाग सप्तकल्पान्त-जीवन, चिरन्जीवी यथा त्वं तु मुनीनां प्रवरद्विज, कुरुष्व 
मुनिशादूल, तथा मां चिरजीविनम्‌ ॥ 


शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
इति जन्मदिन पूजा विधि 





== 





न्च ` 
¬ | अथ नैवेद्य मन्त्राः ॥ 


एक थाली मे नवे तथा दूसरी थात्नी मे चट ओर उसकी सात ग्यचियां या टकडे रखे! चद्‌ को तिलक, अर्ध्य ओर फूल अर्यण | 
कर। शुद्ध पानी अयने आय पर छिडक, दोनो हाः से नैवेह ग्रहण करते हवे षट | 


अमृते मुद्रयाऽमृतीकृत्य अमृतमस्य अमृतायतां चैवेद्य। सावित्राणि सावित्रस्य देवस्यत्वा | 
सवितुः प्रसवेऽश्विनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामाददे।। महागण्पतये कुमाराय श्रियै सरस्वत्यै | 
लक्ष्म्ये विश्वकर्मणे द्रारर्देवताभ्यः प्रजापतये ब्रह्मणे कलश्गादेवताभ्यः त्रह्मविष्ण महेग्वरदेवताभ्यः | 
चातुवेदेश्वराय सानुचराय ऋतुपतये नारायणाय दुगय व्रयम्बकाय वरूणाय यज्ञ-पुरुषाय | 
अग्निष्वातादिभ्यः पित्ृगणदेवताभ्यः। ॐ भगवते वासुदेवाय लक्ष्मी सहिताय नारायणाय | 
भवाय देवाय पार्वतीसहिताय परमेश्वराय विनायकाय वल्लभासहिताय श्रीगणेशाय । क्लीं 
कां कुमाराय भगवते हां ही सः सूर्याय प्रभासहिताय आदित्याय भगवत्यै अमायै कामायै | 











-- ~~ णातत याताया णि. ७ जय यज अ क 
(~ 
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व्व टकच्यारिण्यै तारायै वार्वत्य यद्धिण्यै श्री, शारिका चगवत्यं ऋ ज्ार्दाः च््क्क न्त 
महाराज्ञी भगवत्यै श्री ज्वाला भगवत्यै श्री व्रीढा भगवत्यै श्री वैखरी भगवत्यै वितस्ता भगवत्यै | 
गगा .भगवत्यै यमुना भगवत्यै कालिका भगवत्यै सिद्धलक््यै महालक्ष्यै मरहात्रिपुरासुन्दर्ये | 
|| सहस््रनाम्यै देव्यै भवान्यै अभयंकरी देव्यै भवान्यै क्षेमंकरी भगवत्यै सर्वशत्रुघातिण्यै | 
| इहराषट्राधिपतये अमुकभेरवाय इन्ददिभ्यो शलोकपालेभ्यः आदित्यादिभ्यो नवग्रहदेवताभ्यः | 
 ब्रह्मधुवाभ्यां अनन्तागस्त्याभ्यां ब्रह्मणे कूर्माय धुवाय हरयै लक््यै कमलायै शिख्यादिभ्यः पञ्च 
'चत्वारिशिद्वास्तोष्यतियागदेवताभ्यः ब्राह्मयादिम्यो मातृभ्यः ललितादिभ्यः मातृभ्यः ललितादिभ्यः |. 
मातृभ्यः दुगक्षेत्रा गणेश्वरदेवताभ्यः राकादेवता भ्यः त्रिकादेवताभ्यः सिनी -वालीदेवताभ्य; | 

यामीदेवताभ्यः रोद्रीदेवताभ्यः वारूणीदेवताभ्यः वार्हस्पत्य देवताभ्यः। ॐ भूर्दैवताभ्यः ॐ भुवो | 
देवताभ्यः ॐ स्वदेवताभ्यः ॐ भूर्भुवस्वर्देवतभ्यः अखण्ड ब्रह्माण्डयागदेवताभ्यः महागायत्रै 
सावित्रयै हेरकादिभ्यः वटुकादिभ्यः उत्यनमतुं दिव्यं प्राक्रक्षी- रोदधिमन्थनात्‌ अन्नामृतरूपेण नैवेद्यं | 
प्रति गृह्यताम्‌ ॥# अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हये पढ़े : ॐ तत्सद्‌ वृह्य अदयतावात्‌ तिथौ अद्य अपक | 
मासस्य, अमुक पक्षस्य, तिथो अमुकायां, आत्मनो वाङ्गमनः कायोपार्जितपाप निरणार्थम ॐ 
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नमो नैवेद्यं निवेदयामि नमः। चु को हय से सण करते हृद ण्ढ या काचित्‌ योगिनी रौद्रा सौम्या 
घोरतरा परा, खेचरी भूचरी रामा तुष्टा भवन्तु मे सदा, ब्रु को तिलक लगाते हवे षरे आकाशा 
मातृभ्यः अत्रं नमः आकारामात्भ्यः समालभनं गयो नमः अर्घो नमः पुष्यं नमः। चर की सात 
म्यविर्यो बनाकर हर टक मिची के सात सपर्ष करते हये षर 1. भगवते वासुदेवाय अत्रं क्षीरं मोदकादीन्‌ 


समर्थयामि नमः। 2. भगवते भवाय देवाय अत्नं समर्पयामि नमः। 3. भगवते विनायकाय अत्न 
समर्पयामि नमः4. हीं ही सूर्याय अत्रं समर्पयामि नमः। 5.इष्टदेवी भगवत्यै अत्रं मोदकान्‌ मिष्ठानं 
| क्षीरं समर्पयामि नमः । अगिम दो म्यचियोः को स्य करे तथा अर्थ फूल कव पानी डालते हूय पर योस्मिन्‌ निवसति 
क्षेत्रे श्चेत्रपालः सकिकरः तस्मै निवेदयाम्यद्यबलिं पानीय संयुतं क्षां क्षेत्राधिपतयेऽत्रं नम 
राराष्टराधिपत येऽत्र नमः सर्वां भयवरपदो मयि पुष्टिं पुष्टि पति दधातु । नमस्कार करते हए प 
नमामि नारायण पादपकजं, करोमि नारायणपजनं सदा वदामि नारायण नामनिर्मलं स्मरामि 
नारायण तत्वम्‌ अव्ययम्‌ । उभाम्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा वचसा उरसा नमस्कारं कारोमि | 


नपःः। शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


८ 





“श्रद्धया दीयते यस्मात्‌ तस्यात्‌ श्रद्ध तिगद्यते*। अर्थात जो वस्तु श्रद्धा ये दी जाती है उसे “श्रद्धः कहते है! देव ऋण, ऋषि ऋण ओर 
पिर छण से मुक्ति याने के लिए श्राद्ध आवश्यक है। श्राद्ध सकल्य के लिए पहले यह सामग्री उक्कठी कीजिटएः 
एक थाली मे चावल (साफ किए हृष) नमक, फल तथा दश्चिणा सजा कर रखे। आसन इस तरह विद्ये कि आय का मुख पूर्व 
दिशा की ओर रहे। सामग्री से सजी शली आसन यर रखे, ताजा पानी का लोटा, थोडा सा तिल, धूप, अर्ध्य फूल ओर तिलक भी 
आसन यर रखे। जिस पिव का श्राद्ध हो उसके फोटो पर एूल माला लगाये) प्यमासन लगा कर पूर्व दिश्या की तरफ गरं करके 
बेठे, धूय जला कर रखे। यज्ञोपवीत को दाहिनी तरफ रखते हए नमस्कार करे-ओौर पट ५ 

| [ब्‌ न शशिवर्ण चतुभजम्‌ ५ विध्नोपश्ान्तये 
शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं [ प्रसन्नवदनं ध्याये स्वं- ॥! 
अभिप्रीतीथ-खिद्दधयथं पूजितो यःसुरेर-अपि। सर्व-विघ्नच्छिदे तस्मै गणाधिपत्ये नमः। गुरुबह्या 
गुरु विष्णु गुरु खाश्चात्‌ महेश्वरः गुरुरेव जगत्‌ सवम्‌ तस्मै श्री गुरुवे नमः।। परम गुरूवे नमः 
यानी की छीटेः लवह मर्ह ओर वैसे को लते इद य़ तीथे स्नेयं तीर्थमेव समानानां भवति मा नः शस्योर 


अरूरूषो धूर्तिः प्राणडः मत्यस्य रक्चाणो ब्रह्मणस्यते। 
पवित्र या अगृूठी अनामिका नाम्रक उंगली मे यहनकर अयने को मध्यमा उगली से तिलक लगाये! थोड़ा सा अर्घ्य ओर टूल अयने 
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सिर र जाले। आसन पर रखी हई खाली थाली मे थोड़ा तिलक, अक्षत, (चावल के सावूत दाने ) ओर फूल डाले सूर्य भगवान्‌ 
का ध्यान करके शोडा सा तिलक अर्ध्य सूर्यं की तरफ डालते हुए. यढे | 


नमो धर्मनिधनाय नमः 
स्वकृत साक्षिणे, नमः प्रत्यक्चदेवाय भास्कराय नमो नमः ह्यथ मे' अर्घ्य रखकर एक कटोरी से पानी टेसे उल 


कि वह यानी उगलियो की तरक से थाली मेः गिरना चाहिए ओर साथ-साथ यद्ध 


यत्रास्ति माता न पिता न बद्धु भ्रातापि न यत्र सुहतजनश्च न ज्ञायते 
तत्‌ सत्‌ ब्रह्मा अद्य तावत्‌ तिथौ जो महीना है 


यत्र दिनं न रात्रिः तत्रत्य दीपं शरणं प्रपद्ये 
उसका नाय ले जैसे व॑शाख मासस्य शक्ल या कृष्ण जो शी क्च हो पक्षस्य जो भी तिधि हो जैसे प्रतियदा अथवा द्वितीया 


आदि तिथो जो भ कार हयो जैसे रविवार अथवा सोग्रकर आदि वासरान्वितायां विष्णु प्रीत्यर्थम दीप धूप 

सकल्पात्‌ सिद्धिर्‌ अस्तु दीपो नमः धूपो नमः। यज्ञोपवीत को वाई-भुना मे धारण करके तिल हाथ मेः रखकर 
पानी डालते हए अगृूठे की ओर से थाली मे भिरना चाहिए पेद्रे ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ ,,,, मासस्य ,,,, 
पक्चस्य ,,, -तिथोयदि श्राद्ध तिथि देवा हो तो तिथि बोलकर अगली तिथि भी “रत के साथ यदे वासरास्विताया ध 





खल्ल च्य ले यि (ब्ल्ट क्र लेः माल ऋत का चछ लेः पितामहाय कव्व कर न्म लेः प्रपितामहाय यडदादा का 
नय ले मातामहाय नाना का नाय ले प्रमातामहाय माता के दादा का नाम ले वृब्धप्रमातामह माता के पढदादा का 
ना ले मातामह्यै नती का नाम ले प्रमातामहयौ माकी दादी का नाम ले वृद्ध प्रमातामह मां की पढदादी का नाम 
लेः समस्त माता पित्रभ्यः द्वादश दैवतेभ्यः पितृभ्यः नित्यकर्म निमितं दीपः स्वधः धूपः स्वधः | 
जिस पितृ का श्राद्ध हो उसका नाम गोत्र के साध लेकर मुठठी मे पानी रखकर थाली मे रखे हुए चावल, नमक, फल, दक्षिणा | 
आदि ` पर ण्ड़कते हए पडे ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌, ,,तिथो अद्य, ,,,मासस्य,, , पक्षस्य ,, 
तिथौ , ,, वासरा सांवत्सरिके श्राद्धे यदि पितृयक्ष हो तो ष्ठ आपरिपाके कन्याकगते श्राद्धे इद्‌ अनं 
खलवणं सवस्त्रं फलमलसहितं सदक्षिणां संकल्पयामि संकल्पयामि किर दाय कू गे ज्ञोषकीत रखकर ` 
दरे नपो-ब्रह्मणे-नमो-अस्तु-अग्नये-नमः परृथिव्यै-नमः, ओषधीभ्यः नमो वाचस्यतये नमो 
विष्णवे बृहते कणोमि। इति 'एतासाम्‌-एव-देवतानां-सारिष्टं सायुज्यं सलोकतां सामीप्यम्‌ 


आप्नोति य एवं विद्वान्‌-स्वाध्यायम्‌-अधीते। 
शान्ति शान्ति शान्ति ॥ 














पन्च कथा 


एक समय नैमिषारण्य तीर्थ मे ऋषियों > श्रीसूत जी से पूछा, हे 
मुनिश्रेष्ठ। कोई एेसा व्रत अथवा उपाय बतलाइये जिससे संसार की 
सभी मानवजाति थोडे से ही समय मेँ किसी सरल उपाय से 
मनोवाच्छित फल तथा मानिसक शान्ति प्राप्त कर सके। 
स्वंशाखज्ञाता श्री सूत जी बोले हे ऋषियो। आप ने मानवजाति के 

हित की बात पूरी अब मँ उस व्रत को आप लोगों मे कर्हगा - अतः 

आप ध्यान से सुनिये - काशी नगरी में एक निर्धन ब्रह्मण रहता था। 
वह अति निर्धन होने के कारण भूख ओर प्यास से पीडित घूमता 
रहता था। पूर्वजन्म के किसी शुभ संस्कार से भगवान्‌ आदि देव श्री 
गणेश जी का स्मरन प्रायः करता ही रहता था, उस ब्राह्मण को इस 
दुर्दशा से मुक्त करने के निमित्त सभी दुःखों तथा विघ्नो को दूर कने 
वाले श्री गणेश जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उस के पास आकर 
आद्र के साथ पूछा - हे ब्राह्मण देवता! आपे एेसी शौचनीय तथा 
दुःखी दशा में क्यों घुमते है, ब्राह्मण बोला मैं बहुत निर्धन ह! तथा मेरा 


260 


मेरी पत्नी भी शरीर के रोगों ओर धन के अभाव से दू-खी रहती है। हे 
दयालु, ब्राह्मण देवता! यदि आप इस कष्ट से हमें निकालने का कोई उपाय 
जानते है तो कृपा कर के मुञ्चे बताइये । वृद्ध ब्राह्मण बोला - गणेश जी, जो | . 
ऋद्धि सिद्धि के स्वामी है तथा जो विघ्नहर्ता माना जाता है - उसी आदिदेव 
गणेश जी का व्रत धारण करने से आपको अवश्य मनोवांछित फल की 
प्राप्ति होगी। यह गणेश जी का व्रत जिसको ““सिद्धि विनायक व्रत" कहते 
ह भाद्रशुक्लपक्ष चतुर्थीं को किया जाता है। यदि इस चतुर्थी के दिन रविवार 
या मंगलवार हो तो इस व्रत को महाचतुर्थी व्रत कदते हैँ । यह व्रत “गणपति 
चतुरथी'" या विनायक चतुर्थी के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह भाद्रपक्ष मास 
गणेश जी द्वारा ऋद्धि सिद्धि बाँटने का मास है। अतः इस मास में शुक्लपक्ष 
मे किसी शुभ दिन पर गणेशपूजन तथा मोदक आदि गणेश जी को अर्पण 
करने से भक्तों को हर एक मनोकामना सिद्ध होती है यह पर्व कश्मीरी 
पण्डित बडे धूमधाम तथा श्रद्धा से मनाते है। महराष्टर मे भी यह त्यौहार | 
मनाया जाता है। कश्मीर मेँ इस व्रत को ““पत्नदान व्रत“ कहते है। 
काश्मीरी पण्डित इस शुभ दिन पर लडकी के हाथ से काता 










हआ कपास का धगा कलश के घडवे को बान्धते हं। धागे 
को कश्मीर में “पन्न कहते है, चूंकि इस गणेश पूजन में धागा 
(पन्न) का प्रयोग किया जाता है अतः इस पूजा को ““पत्नदान व्रत 
भरी कहते है। हे ब्राह्मण देवता तुम भाद्रगुकलपक्ष में विध्यनुसार तथा 
|| श्रद्धा से गणेश जी की पूजा कर के, अपनी शक्ति के अनुसार शुद्ध 
घी से पूया ““सवासेर'' आदि बनाकर भगवान्‌ को अर्पण करने के 
पश्चात्‌ आपका दारिद्रय समाप्त होगा ओर मनोवांछित फल की 
पाप्ति हेगी। ब्राह्मण को सारे व्रत का विधान बतलाकर बढ ब्राह्मण ने 
यह ““पन्नदान व्रत“ करने का दृढ़ संकल्प किया, चूकि यह मास 





इस भवाना से ब्राह्मण भिक्षा के लिये निकला, गणेश जी की कृपा से 
| भिक्षा मे उसको पर्याप्त धन मिला, उसने आने वाले शुभ मुहूर्तं पर दी 
| भाई बन्धुओं तथा मित्रो को एकत्रित करके यह पतन्नदान व्रत किया 

ओर हर वर्ष भाद्र शक्लपक्ष में इस ““पन्नदान व्रत“ को करने की 
प्रतिज्ञा की। गणेश जी कीं कृपा से वह ब्राह्मण धनधान्य से सम्पन्न 
हआ ओर उसकी सभी मनोकामनाये सिद्ध हई सर्वशास््र ज्ञाता तपस्वी 
सूत जी कहते है जो मनुष्स इस “पन्नदान व्रत“ को करेगा। गणेश 





जी की कृपा से उसे धनधान्य की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी होगा, बन्दी बन्धन 

















भाद्रमास का चल रहा था अतः मैने शीघातिशीघर यह व्रत मनाना है। 


से मुक्त हो जायेगा, सन्तानहीनों को सन्तान प्राप्ति होगी, रोगी निरोगी होंगे । 
विशेषता इस ““पन्नदान व्रत“ के करने से उलञ्लनों मेँ उल्चे हये गृहस्थियों 
की हर एक उलद्चन सुलञ्च जायेगी ओर हर एक मनोकामना सिद्ध होगी । | 
पन्न कथा के अन्त में हाथ में ली हुई द्रमन फूल आदि कलश के घडवे पर | 
डालते हये पटं : "“उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा उरसा वचसा 
मनसा च नमस्कार करोमि नमः।““ पूडी सवासेर आदि सामने सभी 
सदस्य प्रसाद की थालियों को स्पर्श करे : “अमृते मुद्रया अमृतीकृत्य 
अमृतम्‌ अस्तु अमृतायतां नैवेद्यम्‌। सावित्राणि सावित्रस्य देवस्य त्वा 
सवितुः प्रसवे श्िनो बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्‌ आददे महागणपतये 
कुमाराय श्रियै सरस्वत्यै लक्ष्मयै विश्वकर्मणे दरर्देवताभ्यः प्रजापतये 
ब्राह्मणकलशदेवताभ्यः ब्रह्म॒ विष्णु महेश्वर - देवताभ्यः 
चातुवेदेश्वराय सानुचराय ऋतु - पतये नारायणाय दुर्गायै त्र्यम्बकाय 
वरुणाय यज्ञपुरुषाय अग्निष्वात्ता दिभ्य: पितृगणदेवता भ्यः। भगवते 
वासुदेवाय संकर्षणाय प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय सहस्र नाम्ने विष्णवे लक्ष्मी 
सहिताय नारायणाय। भवाय देवाय शर्वाय देवाय, रुद्राय देवाय 
पशुपतये देवाय उग्राय देवाय भीमाय देवाय महादेवाय इंशानाय देवाय 








दश्वराय देवाय उमा - सहिताय शिवाय - पार्वता सहिताय 
परमेश्वराय। विनायकाय एकदन्ताय कृष्न - पिंगलाय 
गजाननाय लम्बोदराय भालचन्द्राय हे रम्बाय आखुरथाय 
विघ्नेशाय विघ्नभक्ष्याय वल्लभासिहताय श्रीमहागणेशाय। कलीं 
कां कुमाराय षण्मुखाय मयूर - वाहनाय सेनायि - अना शवाय 
एका शवाय, नीलाष्वाय प्रत्यक्ष देवाय परमार्थं साराय तेजोरूपाय 
एरभाखिहताय आदितया। भगवत्यै आमयै कामायै वार्वग्यै 
टंकधारिण्यैतारायै पार्वत्यै भगवत्यै ज्वाला भगवत्यै व्रीडा - 
भगवत्यै वैखरी भगवत्यै वितस्य भगवत्यै. गंगाˆभगवत्यै यमुना 
भगवत्यै कालिका भगवत्यै सिद्ध - लक्ष्ये महात्रिपुर सुन्दर्य 
सहय्ननागन्ये देव्ये भवान्यै अभंयकरी - देव्यै क्षेमं करी भगवत्यै 
सर्व शत्र घातिन्यै इह राषटराधिपतये आनन्देश्वर ~ भेखाय इन्द्राय 
वज्रहस्ताय अग्नये शक्ति हस्ताय, यमाय दणड हस्तायनैऋतये 
खड्गहस्ताय वरूणाय पाशहस्ताय वायवे ध्वजहस्ताय कुवेराय 
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गदा - हस्ताय ईशानाय त्रिशूलहस्ताय, ब्रह्मणे `यह्यहस्ताय 
विष्णवे चक्र हस्ताय अनन्तातिदभ्यः अष्टाभ्यः कुल्‌ नाग 


देवताभ्यः अग्न्या दित्याभ्यां वरूण चन्द्रमोभ्यां कुमार भोमाभ्यां विष्णु 
बुधाभ्यां इन्द्रा बृहस्पतिभ्यां सरस्वती शुक्राभ्यां प्रजापति शनैरचराभ्यां 
गणपति राहुभ्यां रूद्र - केतुभ्यां ब्रहा-धुवाभ्यां अनन्ता - गस्त्याभ्यां |. 
बरह्मणे कूमार्य ध्रुवाय अनन्ताय हरये लक्ष्म्यै कमलायै शिखादिभ्यः पंच 
चत्वा रिशंत्‌ वास्तोष्पति याग देवताभ्यः ब्रह्मादिभ्यो मातृभ्यः 
गौयार्दिभ्यो देवताभ्यः राका देवताभ्याः त्रिका देवताभ्याः सिनीवाली 
देवताभ्य: ब्राहंस्यत्य देवताभ्यः ॐ भू देवताभ्याः ॐ भूवो देवताभ्य: 
ॐ स्व देवताभ्यः रौद्री देवताभ्य: ॐ भूर्भव स्वर्देवताभ्यः अखण्ड 
ब्रह्माण्ड याग देवताभ्यः धर्म्यः उपधर्म्यः महागात्रै सर ¬ स्वत्यै हरे - 
 कादिभ्यो वटुकादिभ्यः। उत्यन्नम्‌ अमृतं दिव्यं प्रक्‌ क्षीरो दधि 
मन्थनात्‌ अन्नम्‌ अमूत रूपेण नैवेधं प्रति गृह्यताम्‌। सामूहिक आरती 

“जय जगदीश“ करें फिर से हाथ में फूल लेकर पदँ :- | 
< सवे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः = ^." › | 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चत्‌ दुःख भा भवेत्‌ ` 

असतो मा सद्रमय तमसो मा ज्योति गमय मृत्योर्माऽ मृतंभमय।, ¦ ६ 
ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।। ४ 


४, 





वटक पजा 
(शिवरात्रि पूजा) 


प्रनीतपात्र ` 





कलश को सामग्री 
चू चा चाकल का आटा (गटवी भरर), गणेश; कमारः लष््पीः 


जरुरत के मताङगिक कलश के अखरोट रटे क्लिक; फूल; 
| अर्घ्य य; फनी; प्रणीत्यात्र केलिये शली, 
वटुक सामग्री 

बरतना कौ सामी; एक रेट (शिक र्य), चार इलिजिरयं 
(वा. वार बारे (गोटी द्रवि), क नारीकचल्‌ या 
वनटरः ® ट अद्रेः (रजवार), एक रत्वीएः एक 
द्व टक डल (विलय | 
१ पूजा की सामग्री 

| स्बग़लः- सिनदरर; कूरः शण; अगरबत्ती, कण्ठगणा; -धी 
[स्कन्दः फूल; (ब्यल कथरः), वाकल अूर्या के निट, रव 
[क्कः (वान्दीकक), अखरोट, नकद, किररािश्राः नया 
: | यज्ञोपवीत, दषः वी, जंग के लिए एक शली मेः चावल. 















सरस्वती, विश्वकर्मा कौ तसकीरेः या परिम, एक घडा जिस 





नमक; (सिक्का; एक अखरोटः; नाग्दः मधु, कण्ठक्षण; 
सुखे शत्य का घासः; आसन बनाने.के निट आर्यां 
लग्ग ९२, दर्भः कुसर्या गनाने के लि रका सूत्र 
(नाखि न) एलो कौ मालाय माचिस सर्षय। 


च्ल पूजा 

कलद्र क फलो से खजा कर उखयर तिलक से अकर 
नने ओर णड 

ॐभ्कारो यस्य मूलं क्रम-पद-जठर-च्छन्द- विस्तीर्ण-ग्राखा;/ 
ऋक्यत्रं सामपुष्पं यजुर उचित फलः स्यात-अथर्वःप्रतिष्ठा ।| 
यज्ञच्छाया सुशीतो दजिगण-मधुपै :-र्गयते यस्य नित्यं 
शक्तिः सन्धया-त्रिकालं दुरितभयहरः पातु नो वेदक: । || 
मुक्ता-विद्भुम-मुकटां तत्वात्मवर्णेत्िकाम। गायत्रीं ६. 
वरदाभयोडकुशकरां शूलं कपालं गुणं शङ्ख चक्रम। 
अधार-बिन्द-युगलं हस्तैर्वहन्तीं भजे ।। आयातु वरदा देवी 

























०५९ ब्रह्मवादनी। | च्छन्दसां मात 
नमोस्तु ते।। भद्रं पशयेम प्रचरेम भद्रं भद्रं वदेम श्रृणुयाम 
भद्रम। ततरो मित्रो वरुणो मामहन्ताम-अदितिः सिन्धुः 
परथिवीर-उत-द्यौ :।- अभि नो देवीरवसा, मह; शर्मणा 
रृपलनीं :, अच्छित्रपत्राः सचन्ताम। | इहे्द्राणीमुपहवये, 
वारुणानीं ` स्वस्तये, अग्नायीं सोमपीतये ।। 
परथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम, पिपृतां नो भरीमभिः।। 
तयोर-इत धृतवत पयो. विप्रा रिहन्ति धीतिभिः, गन्धर्वस्य 
धरुवे पदे। स्योना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी, यच्छाऽन 
| शमं सप्रथः।। अतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णु- 
विचक्रमे, पृथिव्याः सप्त-धामभिः।। इद विष्णु- विचक्रमे 
रधा निदेधे पदम । समूह्यस्य पांसुरे ।। त्रीणि पदा 
विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः , अतो. धर्माणि धारयन। 
, | विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्यृशो, इन्द्रस्य युज्यः 

| सखा। तत्‌ विष्णोः परमं पंद सदा पश्यन्ति सूरयः, दिवीव 


मही द्यो £, 






पष्षुर-आततम।। तत विप्रासो चि जागृवसिं 
समिन्धते विष्णोर्यत परमं पदम ।। ॐ गायत्रै नम: ॐ 
भभव ः-स्वः-तत-सवितु-वरिण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धिय 

यो नः प्रचोदयात।। 

्षत्रणलो(ङलिजियो) को अर्व गलके हट पठे 
अश्वमेधे घोराणामार्षम । । ॐ द्रष्ट नम: उपद्रष्ट्रे नमोऽनुद्रष् 
नमः ख्यात्रे नम उपख्यात्रे नमो, नुक्ास््रे नमः, श्रण्ठ 

नमः: उपश्रृण्वते नमः, सते नमोऽसते नमो जाताय नमो 
जनिष्यमानाय नमो भूताय नमो भविष्यते नम: चक्षुषे नम 
श्रोत्राय नमो मनसे नमो वाचे नमो ब्रह्मणे नम: 

नमः: तपसे नमः:।। 

कल फर एल चडाते क्ट पदे 

ॐ आब्रह्म ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चस्वी जायताम-अस्मिन राष्ट 
राजन्य इषव्यः शूरो महारथो जायतां, दोग्धरी धेनु वोढा 
ऽनड्वान्‌ आशु: सप्ति-जिष्ण्‌-रथेष्ठः, पुरम्धि-र्योषा 





ङि 


सभेयो, युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे 


266 | 
मे | ३ .बृहस्पतेःप्राण: स ते प्राणं दतांतु तेन जिव । 


| न: पजंन्यो वर्षतु फलवतीर्न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो | कलर के एर्व गे अर्ध्य केकते कव ण 


नः: कल्ण्ताम।। 
अनःविष्टर वाले प्रणीतयात्र गैः अर्ध्यः पुष्य, पानी, निलिक 
तथा तीन फूल चडाते दष निम्नलिखित तीन मत्र ण्ठ 
1 सव्व: सृजामि हदयं संसृष्टं मनो अस्तु वः। 
2 -संसृष्टास्तन्व: सन्तु वः संसृष्ट प्राणो अस्तु वः। 
ॐ-संय्याव : प्रियास्तन्वः संप्रिया हृदयानि वः। 
4. आत्मा वो अस्तु सं प्रियः संप्रियास्तन्वो मम । 
(जीवाधान) 
प्रणोत्यत्र के किष्टर से कलशः श्चत्र ण्लोको पनी 
छिडकते इट्‌ ण्ठ 
|९ .अश्िवनो प्राणस्तो ते प्राणं दतां तेन जीव। 
| २ .मित्रावरुणयोः प्राणस्तौ ते प्राणं दतां तेन जीव । 


ये देवाः पुरः संदोग्निनेत्रा रक्षोहणस्ते न: पान्तु ते नोऽवन्तु 
तेभ्य: स्वाहा। कल के दिक्षणे अर्ध्य फेकते ए णे 

यं देवा दक्षिणात सदो यमनेत्रा रक्षोणस्ते न: पान्तु त 
नोऽवन्तु तेभ्यः स्वाहा । कलश के फश्य मे अर्ध्य फेकते 
दृष णड 

ये देवाः पश्चात सदो मरुत नेत्रा रक्षोहणस्ते नः पान्तु त 
नोऽवन्तु तेभ्य: स्वाहा। 

कलश केःउक्तर दिश्ना की ओर्व फेक्ते दृष ण्ट 

ये देवा उतरात्‌ सदो मित्रावरुण-नेत्रा रक्षोहणस्ते न: पान्तु ते 
नोऽवन्तु तेभ्यः स्वाहा। अयने आप्र को तिलक लगाते 4 
एद अध्वर्योयं यज्ञो अस्तु देवा ओषधीभ्यः पशुभ्यो मे 
धनाय। विश्वस्मै. भुताय धरुवो अस्तु देवाः स॒ पिन्वव 
घटवत-देवयज्ञ। अध्य ओर फूल चढाते ष णद 


इहैवैधि मा पच्योष्ठाः पर्वता इवाविचाचलत। इन्द्र इवेह 
ध्रव -तिष्ठेह ज्ञमुदारय। दो दर्भ के तिनके अयने आसन के 
रय मे रखते इए ण्ढ इमम-इनद्रो अदीधरत-धुवं रवेण 
हविषा. हविः। तस्मै सोमो अधिब्रवतस्मा उ ब्रह्मणस्पति: । 
कलग्न के सायने दो तिनिक दर्भा के श्गेड़ते ष ण्ठ धुवा 
द्यौर्धुवा पृथिवी धुवासः पर्वता इमे। धुवं विश्वमिदं, जगत 
धुवो राजा विशामसि। पएरथ्वी माता को निलक एल त्था 
अर्ध्य लगाते ट णठः मही द्यौः पृथिवी च न इमं यज्ञं 
मिमिक्षताम । पिपृतां न भरीमभिः। आकाश की ओर अर्ध्य 
ककत एं । 


| बडित्था पर्वतानां कषत्रं बिभषिं पृथिवि प्रया भूमिं प्रवत्वति 


महना जिनोषि महिनि। शट या चूने से लिखे अष्टदल के 

| उच्तर फश्चिम कोने (गणे) यर पुष्य. अर्घ्य, तिलक आदि 
लगाते कट पठ 

निषुसीद गणपते गणोषुत्वामाहु-वि््रतमं कवीनाम । न ऋते 


त्वत्क्रियते किंचारे महामक॑ मघवंश्चित्रम्च। अष्टदल के 
पश्चिम दक्षिण कोने फर पष्य, अर्य, तिलक आदि लगाते 
इए ठ (कमार जी) 

कुमारं माता युवतिः समुब्धं गुहा बिभति न ददाति पित्रि। || 
अनीकमस्य नमिनज्जनासः पुरा पश्यन्ति निहितमरतौ । 
अष्टदल के एूवोत्तर के कोने एर (लक्षमी) पर पुष्य, अथय 
तिलक आदि लगाते इए णठ 

अश्रवपूर्वां रथमध्यां हस्तिनाद प्रमोदिनीम। श्रियं 
देवीमुपह्वये श्रीर्मा देवी जुषताम। अष्टदल के उत्तर के 
कोने एर (सरस्वती) फर पष्य; अव्य, गिलक आदि लगाते 
हट ण्ठः इयं शुष्मेभि विसखा इवारुजत-सानुर्गिरीणान्त- 
विश्चभिर-ऊर्मिभिः।पारावतघ्नीम-अवसे सुवृक्तिभिः 
सरस्वतीम - आविवासेम धीतिभिः। अष्टदल के नीचगे 
(लक्षमी) फर अर्य, किलक आदि लगाते ए ण्ड 
कास्यस्मितां हिरण्य प्राकाराम- आर्द्रा ज्वलन्तीं तृप्तां 





268 


तर्पयन्तीम। पदावर्णा ताम-इहोपहवये भ्रियम। पर्व दक्षिण  [ वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ।। शन्नो 
देवीर -अभीष्टय आपो भवन्तु पीतये शंय्योरऽभि स्त्रवन्तु 


कोनैः यर (विश्वकर्मा) पुष्य; अर्घ्य, किलक आदि लगाते ट 


पटर 
विश्वकर्मा विश्वदेवो विश्व जित विश्रवदर्शितः। ते त्वा 
तस्यं धारया शरैष्ठाय समसूषत+- कीच गे रखे इए कलश 
(गडको) मेः अर्घ्य रिलिकः लगाते कृ पद ब्रह्मा देवानां 
पदवी :. कवीनाम ~ ऋषिविप्राणां महिषो मृगानाम। श्येनो 
गुदध्चणां स्वधितिः- वनानां सोम :पवित्रम- अत्येति रेभन। 
| प्रतत-विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठः। 
यसयोरुषु त्रिषु विक्रमणेष्व-धिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा । यो 
रुद्रो अग्नौ योऽप्सु य ओषधीषु यो वनस्यतिषु। योरुद्र 
विश्रवा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु देवाः।। 
अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देव -ऋत्विजम्‌। होतारं 
रलधातमम ।। इष त्वोर्जे त्वा वायव : स्थो, पायवः स्थ देवो 
व: सविता प्रार्पयत, श्रेष्ठतमाय कर्मणे ।। अग्न आयाहि 


न: ।। आहं पितृन सुविद्रां अवित्सि न पातञ्च विक्रमणं च 
विष्णोः ।। बर्हिषदो ये सुधया सुतस्य भाजन्त पित्वस्त 
इहागमिष्ठाः ।। वषटते विष्णवास आकृणोमि तन्मे जुषस्व 
शिपिविष्ट हव्यम। वर्धन्तु त्वा सुष्टुतयो गिरो मे यूयं पात 
स्वस्तिभिः सदानः।। फाल्गुने शक्ति सहिताय चक्रिणे 
नम :, क्रियासहिताय दामोदराय नमः। दुर्गायै त्रयमबकाय 
वरूणाय यज्ञपुरुषाय अग्निष्वात्तदिभ्यः पितृगणदेवताभ्यो 
नमः: ।। (प्रधान) रात्रीं प्रपद्ये जननीं सर्वभूत-निवेशिनीम । 
भद्रां भगवतीं कृष्णां विश्वस्य जगतो निश्ञाम।। संवेशिनीं | 
संयमनी ग्रहनक्चत्रमालिनीम। प्रपन्नोहं शिवां रात्रीं भद्र 
पारमशीमहि नमः। कालरात्र्यै नमः तालरात्रयै नमः| 
राक्निरात्ै नम: शिवरात्यै नमः। यो रदरो अग्नौ य अप्सु य | 
ओषधीषु यो वनस्पषि। यो रुद्राय विश्रवाभुवना विवेश तसमै | 








रुद्राय नमो अस्तु देवाः। सभी क्षत्रणलो (इलिजियो) एर 
| अर्घ्य, लते द्ृए णद) क्षेत्रस्य पतिना वयं हितेनेव 
जयामसि गामश्वं पोषयित्वा स नो मृडातीदृशो नमः 
हेरेकादिभ्यो नमः बटुकादिभ्यो नर्मः।। यौ ते श्वानौ 
यमरक्षतारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी नृचक्षसौ । ताभ्यामेनं 
परिदेहिराजं - स्वस्ति चास्मा अनमीवञ्च धीहि।। यत्र वेत्थ 
वनस्यते देवानां गृह्या नामानि तत्र हव्यानि गन्तय।। मुञ्चामि 
त्वा हविषा जीवनाय कमनज्ञात-यक्ष्माद उत्त राजयद्ष्मात । ग्राहि 
जग्राह यदि वैतदेनन्तस्या इन्द्राग्नी प्रमुक्तम एनम। । 
आत्मनस्‌-तम्‌-इद विवृहामि ते।। तद्विष्णु परमं पदं सदा 
पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्चुराततम्‌। तद्विप्रासो विपन्यवो 


जागृवासं समिन्धते, विष्णोर्यत्परमं पदम्‌।। कलश के 


सीय रकेन रखकर रिनिलिखित (नवेव) म्र पढ 


| सावित्राणि सावित्रस्य देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिव 
| नोर्बाहभ्यां पृष्णोहस्ताभ्यामादथे। महागणपतये कुमाराय 


[9 


श्रियै सरस्वत्यै तलं विश्वकर्मणे द्रार्दवताभ्यः प्रजापतये 





ब्रह्मणे कलशदेवताभ्यः ` ब्रह्मविष्णुमहेश्चरदेवताभ्य : 
चातुर्वेदेश्वराय सानुचराय।। ऋतुपतये नारायणाय दुर्गायै 
त्यम्बकाय वरुणाय . यज्ञपुरुषाय अनििष्वात्तादिभ्य : 
पितृगणयागदेवताभ्यः भगवते भवायदेवाय शवांयदेवाय 
सुद्रायदेवाय पशुपतयेदेवाय उग्रायदेवाय भीमायदेवाय 
महादेवाय ईशानायदेवाय पार्वतीसहिताय परमेश्वराय ।। 
अजैकपर्दिने अहिर्बुध्नयाय कृत्तिवाससे पिनाकभूते सिन्धवे 
बहुरूपाय हराय त्र्यम्बकाय त्रिनेत्राय वृषभ-वाहनाय शत- 
रुद्ेश्चराय मूत्युञ्जयभट्टारकाय। विनायकाय एकदन्ताय 
कृष्णपिङ्गलाय . गजाननाय लम्बोदराय भालचन्द्राय 
हेरम्बाय आखुरथाय विघ्नेशाय  विघ्नभक्ष्याय 
वल्लभासहिताय महागणेशाय । क्लीकां कुमाराय षण्मुखाय 
मयूरवाहनाय सेनाधियतये कुमाराय। भगवत्यै अमाय 
कामायै चार्व्गयै टड्कधारिण्यै तारायै पार्वत्यै यक्षिण्यै 
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सहस्तरनाम्नयै देव्यै भवान्यै। विरष्णुपञ्चयतनङवतच्यः [ चतं पृथिवी तस्तभाने आधारय द्रोधसी रेजमाने। यस्मिन्‌- 
` | अभयञ्छरीदेव्यै क्षेमङ्करीभवान्यै ससर्वशत्रुघातिन्यै इह | नधि वितता: सूर एति कस्मै देवाय हविषा विधेम। यस्येमे 
राषट्राधिपतये (अवने भर॑रक क़ नाम ले) अमुकधैरवाय | विश्वे गिरयो महित्वा समुद्रं यम्य रसया सहाहु :। | 
देरकादिभ्यो वटुकादिभ्यः (निल; चाकल, दथ; गध से | दिशो यस्य प्रदिशः पञ्चदेवी कसमै देवाय हविषा हविषा |` 


मिलाया; ओ तिलतण्डुलमात्रं दधिमधुमिश्रं ॐ नमो नैवेधं 
निवेदयामि नमः।। | 
| कलश पर दुष्य; अर्ध्य, चडाते क्ट पदर हिरण्यगर्भः 
समवतं-नाग्ने भूतस्य जातः पतिर-एक आसीत्‌। स दाधार 
पथिवीं ाम्‌-उतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम।। य: 
प्राणतो निमिषतश्च राजा पतिर्विश्वस्य जगतो बभूव । ईशोयो 
1 अस्य द्विपदश्‌-चतुष्यदः कस्मै देवाय हविषा विधेम।। ये 
ओजदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिषं यस्य देवाः। 
यस्य छायामृतं यस्य मूत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम।। 
| येन दयौर्‌-उग्रा परथिवी दृढा येन सुस्तम्मितं येन नाकम।। यो 
अन्तरिक्षं विममे-वरीयः कस्मै देवाय हविषा विधेम ।। य इमे 


विधेम। -आपो ह' यन्महती विश्रवम्‌-आयुः- गर्भं दधाता 
जनयन्तीर्‌-अग्निम्‌।। ततो देवानां निरवर्तं. तासुर-एकः 
कस्मै देवाय हविषा विधेम।। आ नः प्रजाञ्‌-जनयतु 
प्रजापति धार्त दधातु सुमनस्यमानः। संवत्सर 
त्चतुभिश्चाक्लृपानो मयि पुष्टिं पुष्टिपतिर्दधातु ।। 
अर्चन्तस्वा हवामहे अर्चन्तः समिधीमहि, . अगनेर्‌-अर्चत 
ऊतये अर्चत प्रार्चत प्रियमेधसो अर्चत। अर्चन्तु पुत्रका उत 
पुरं न धृष्णाम्‌-अर्चत अर्चत ।। 
।।इति कलशस्थापनम्‌ । 


हदय को दोनो थे खे छते इट ण्ठः _ 
ॐ यो रुद्रो अग्नौ हृदयाय नमः सिर क स्पर् करके कट 
यढ यो अप्सु य ओषधीषु शिरसे स्वाहा, चोटी को छते ट 
पद्रः यो वनस्यतिषु शिखायै वषट्‌ का को छते ष्ट णढयो 


रुद्रो विश्वाभुवना विवेश कवचाय हुम्‌। आखो' को छते टः 


पद्रः तस्मै रुद्राय नेत्राभ्यां वौषट्‌ चुटकी मार कर प्राणायाम 
करे टः णर नमो अस्तु देवा अस्त्राय फट्‌ चारो ओर 
तिल केके इए पढ़े अपसर्पन्तु ते भूता ये भुवि संस्थिताः, 
ये भूता विघ्नकर्तारः ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। प्रणायाम 
करके हृदय ओर मुख को जल की टे ते णठ 

तीर्थं स्नेयं तीर्थम्‌ एव समानानां, भवति मानः शंस्यो 

अररुषो धूर्ति. प्राण्‌ मर्त्यस्य रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। 
अनामिका अगुली (पहले र्व अर्थात्‌ गण्ड) पर एवत्र 
शरण करे ओर गर शतधारं वसूनां पवित्रम्‌ असि 
सहस्त्रधारम अय्षमा वः प्रजया संसृजामि रायस्पोषेण 
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` बहुला भवन्ति। यज्यान को निलिक लयात इये (जग भी 
लगाये ष्ठ मचत्रार्थाः सफलता सन्तु पणां मन्तु मनोग्था 
शत्रुणां बुद्धि नाशो अस्तु मित्राणाम्‌ उदय: तव आयुग 
आरोग्यम्‌ एेश्चर्यम्‌ एतत्‌ त्रतियम्‌ अस्तु ते! जीव त्वं शग्द: 
शतम। यजग्रान नारिवन को बाथ कर अयनी यध्यमा 
अगली से अयने आक लिलक दुष्य लगाते द्वये पढें 
परमात्मने पुरुषोत्तमाय पंच भूतात्मकाय विश्वात्मने 
मन्त्रनाथाय आत्मने नारायणाय आधार शक्तयै समालभनं 
गन्धोनमः। अर्धनमः:। पुष्पं नमः। 

दीपक को तिलक लगाते य स्वप्रका्ो महादीपः सर्वत: 
तिमरा अपह :, प्रसीद मम गोविन्द दीपोयं परिकल्पिपत;:। 
धूय को निलक अर्थ एष्य चद्राके क्ये एः वनस्पति रसो, 
दिव्यो गन्धाढ्यो गन्ध-उत्तमः, आहवानं सर्वदेवानां धूपोयं 
प्रति गृह्यताम्‌ परिकल्पितः। सूर्य देवता को निर्माल्य के 
शाल म अघ्यं चाकल, एल चद्राते ये यदध नमो धर्म 





निधानाय , नप्र: स्वकृत साक्षिणे , नप्र: प्रत्यश्च देवाय ष्वातादिभ्यः पितृगण देवताभ्यः भगवते भवाय देवाय 
भास्कराय नमो नमः। दर्थ सहित कटोरी से श्रिकलिग | पार्वती सहिताय परमेश्वराय हं श्रीं देवीपुत्राय वदुकनाथाय 
॥ अथवा सञ्पुतलू पर जलधारा गलते ये यद यत्रास्ति माता | कालरात्र्यै तालरान्रयै राज्ञिरातरचै शिवरानर्यै समस्त 
न पिता न बन्धुर्‌ भ्रातापि नो यत्र सुहत्‌ जनश्च, न ज्ञायते | क्षेत्रपालेभ्य धूपदीप संकल्पात्‌ सिद्धिर्‌ अस्तु धूपो नमः 
यत्र दिनं न रात्रिः तत्र आत्मदीपं शरणं प्रपदये। आत्मने | दीपो नमः। । 
| नारायणाय आधार शक्तयै धूप दीप संकल्पात्‌ सिद्धिर | गाया यल्लोफकीत रखकर तिल सहित एनी से पितरो को 
अस्त धूपो नमः, दीपो नमः। जल देते क्ये सच्छुतलू फर जलधारा गलते कये पदर (धारा 
ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ अद्य फाल्गुण मासस्य | अगरूठे की तरक से गिरनी चाट) 

कृष्णपक्षस्य तिथौ द्वादश्यां (यादि द्वादश्यादिवा ो)/ परतः | समस्त॒ माता पितृभ्यो द्वादशा दैवतेभ्यः पितृभ्यो 
य्दा (ज शर कार क) वासरा नित्वायां महागणपतये | शिवरात्रिवृतनिमित्तं-धूपः स्वधा दीपः स्वधा 

कुमाराय श्रियै सरस्वस्त्यै लक्ष्म्यै विश्वकर्मणे द्वारदेवताभयः | दार्ट्भजा मे यज्ञोपवीत शारण करके विष्टर अश्वा दर्भे 
प्रजापतये ब्राह्मणे कलश देवताभ्यः ब्रह्म-विष्णु-महेश्वर | जल खे पूर्ण खोसू या जरी कचलू मे निलक आर तीन पुष्य 
देवताभ्यः चतुवेदेश््चराय सानुचराय मासपतये नारायणाय | डालते ये ण्ढ 

फाल्गुने शक्ति-साहिताय चक्रिणे क्रिया-सहिताय | सं वः: सृजामि हदयं, संसृष्टं मनो अस्तुव: संसृष्टा तन्वः 
गोविन्दाय दुगयि त्रयम्बकाय वरुणाय यज्ञ-पुरुषाय अग्नि | सन्तु व: संसृष्टः प्राणोऽस्तु वः। संय्या वः प्रियास्तन्वः 




























संप्रिया हृद्यानि वः, आत्मा वो अस्तु संप्रियः संप्रिया 
तन्वोमम। उसी खोखर के जल से स्यु अश्वा 
शिवलिंग या पाथिविश्वर ओर सारे वटक नाशको जल करी 
|| श्मीटे र्भके तिनकोअथवा विष्टर से देते ्वये ण्ठ 

अश्चिनोः प्राणः तौ ते प्राणं दत्तां तेन जीव, मित्रा वरूणयोः 
प्राणः: तौ ते प्राणं दत्तां तेन जीव बृहस्पतेः प्राणः सते प्राणं 
ददात्‌ तेन जीव। समस्त शिवरात्रि देवताभ्यः जीवादानं 
परिकल्पयामि नमः। गायत्री यर तीन नार यट 

ओम्‌ भूर्भुवः स्व: तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌।। अन पट 

ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ अद्य फाल्गुन मासस्य 
कृष्णपक्षस्य तिथ महापर्वणि द्वादश्यां परतः त्रयोदश्यां (जो 
भी वार हो) वासराच्वितायां, भगवतः भवस्य देवस्य, 
ईशानस्य देवस्य, महादेवस्य पार्वती सहितस्य परमेश्वरस्य 
देवीपुत्र वटुक नाथस्य 


कालरात्र्या: तालरात्र्याः शिवरान्र्याः समस्त शिवरात्रि 
देवतानां अर्चाम्‌ अहं कारिष्ये ॐ कुरुष्व । 

हाथ गे कले ये पकड़ इष दर्भ के दो तिनके रि्मल्यि यें 
श्डकर शटा निल खर्वय ओर जव को लेकर कथो पर से| 
फक; अन गकर की मूर्ति के सामने दर्भके दो तिनके (दर्थ 
के अभाव मेदो फूल) आसन के रूप मे डालते ए पटर ॐ 
विश्वेश्वर महादेव राजराजेश्चर श्वर आसनं दिव्यम्‌ ईशान 
दास्यामि अहं परमेश्वर भगवतः भवस्य देवस्य महादेवस्य 
पारवती सहितस्य परमेश्वरस्य इदम आसनं नम :। 

साठल सहित दर्भ के दो तिनके अनामिका ओर मध्यमा 
अगरलि पर अंगरूठे ये दगा कर यादि फटी आपके फार 
नाष ह्यथ से क्जाते ष ण्ट भगवते भवाय देवाय, शर्वाय 
देवाय, पशुपतये देवाय रुद्राय देवाय भीमाय देवाय, 
ईशानाय देवाय, ईश्वराय देवाय महादेवाय पार्वती सहिताय 
परमेश्वराय देवी पुत्र वटुक नाथाय कालरात्रयै समस्त्‌ 





चावल को कथो पर से फक कर दर्भ क प्ले से रखे हृष 
दो तिनको को हाथ मे रख कर नट चाकल के दानो के 
सहित पकड़ कर प 
भगवन्तं भवं देवं, शर्वं देवं, रुद्रं देवं, पशुपति देवं, उग्रं देवं, 
भीमं देवं, ईशानं देवं, ईश्वरं देवं, महादेवं, पार्वती सहितं 
परमेश्वरं देवीपुत्र वटुक नाथं कालरात्री तालरात्री शिवरात्री 
समस्त शिवरात्रि देवता आवाहयिष्यामि, ॐ आवाहय ।। 
शरगवान्‌ शकर की र्ण फर एल चद्राते कए णठ 

लिगेऽद्य भक्त-दयया क्षणमात्रम्‌ एकं स्थानं निधाय भव मत 
विहितां पुरारे। सर्वेश विश्वमय। हत्‌ कमलादि रूढ पूजां 
गृहाण भगवन्‌ भव मे अद्य तुष्टः। भूमेर्‌ जलात्‌ च पवनात्‌ 

अनलात्‌ हिमांशोर्‌ उष्णार्चिषो हदयतो गगनात्‌ समत्य, 

लिगद्य सन्मणिमये मत्‌ अनुग्रहार्थं भक्तयैक लभ्य । भगवन्‌ 


कुरु सन्निधानम्‌ भगवन्‌ पार्वतीनाथ भक्तानुग्रह कारक 


मुट्ठी भर एल उठाकर कीन कार गायत्री पदर कर भगवान्‌ 
शक्र फर चद्राते षट प्र इति आहूय तु गायत्रीं त्रिसम्‌ 
उच्चार्य तत्ववित्‌, मनसा चिन्तितैर्‌ द्रव्यै देवम्‌ आत्मनि | 
पुनर्यजेत्‌। पूजयेत्‌, तेजोरूपं ततः क्िप्तवा प्रतिमायां 
पुनर्यजेत्‌ दोनो" कन्यो' सौ जव फक कर प्राणायाम करे ओर 
खय्‌ मेजल लते हृ णर पाद्यार्थम्‌ उदकं नमः, शन्नो 
देवीर्‌ अभिष्टये आपो भवन्तु पीतये, शंयोर्‌ अभि स्रवन्तु 
न:। अक यही खोख्‌ हाथमे लेकर ण्ठ 
भगवन्तः पादं पादटाम्‌ खोस का जल भगवान्‌ शकर फर 
डालते ए ण्ट महादेव महेशान महानन्द परात्‌ पर गृहाण 
पाद्यं मत्‌ दत्तं पार्वती परमेश्वर । भगवते भवाय देवाय पार्वती |. 
सहिताय परमेश्वराय देवीपुत्र बटुक नाथाय, कालरात्र्यै 
तालरात्रयै शिवरात्यै समस्त शिवरात्रि देवताभ्यः पादय 
नम:।। उस पाद्य से बचा आ जल निर्माल्य यात्र मे 










जालकर खोसू मे फिर से जल अलके ट पटर शन्नो देवीर्‌ 
अभीष्टय पो भवन्तु पीतये शंयोर्‌ अभि स्रवन्तुनः 
दर्भ, जल, दथ; धी; दही, चाकल से बने अर्घ्य को जल मे 
डाल कर शकर भगवान्‌ एर अथवा ययच्युतल्‌ यर गलते 
ए पढ़े भगवन्तो अर्ध्यम्‌ अर्ध्यम्‌। त्रयम्बकेश सदाचार 
विपदा प्रतिघातक अर्ध्यं गृहाण देवेश सम्पत्‌ सर्वार्थं साधक। 
भगवन्‌ भवदेव पारवती सहित परमेश्वर देवीपुत्र वटक नाथ 
कालरात्रि तालरात्रि राज्ञिरात्रि शिवरात्रि समस्त शिवरात्रि 
देवताः इदं वोऽर्घ्यं नमः। 
अक भगवान्‌ शकर को एच द्र स्नान ञ्य प्रकार कौज 
जल; दथः क्ली, शहद; धी, एलः, सर्य उन सन को 
शिलाकर श्रिगलिगर एर जल की शरा लते ट षट 
1. असंख्याता: सहस्त्राणि ये रुदा अधिभूम्यां, तेषां सहस्त्र 
योजनेव धन्वानि तन्मसि 
2. योस्मिन्‌ महति अर्णवे अन्तरिक्षे भवा अधि । तेषां सहस्त्र 





. सहस्त्र योजनेव धन्वानि तन्मसि 
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योजनेव धन्वानि तन्मसि 
3. ये नीलग्रीवाः शतिकण्ठा दिवं रुद्रा उपा््रिता, तेषां 
सहस्त्र योजनेव धन्वानि तन्मसि 

4. ये नीलग्रीवा शिति कण्ठा शर्वा अधः क्षमा चरा तेषां 








5. ये वनेषु शिषिपिजरा नीलग्रीवा विलोहिता : तेषां सहस्त्र 
योजनेव धन्वानि तन्मसि 

6. ये एतावन्तो वाभूयां सो वा दिशो रुद्रा वितिष्ठिरे तेषां 
सहस्त्र योजनेव धन्वानि तन्मसि 

ॐ यो रुद्रो अग्नौ यौ अप्सु य ओषधीषु यो वनस्पतिषु । यो 
रुद्रो विश्वा भुवना विवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु देवा;। 
भगवते भवाय देवाय उमा सहिताय शिवाय पार्वती सहिताय 
परमेश्वराय पंचदश स्नानं परिकल्पयामि नमः। 

देवता तथा पितरो के निष चाकल, दही, रिलि ओर घी 
सहित जल से कर्यण करके हृष ण्ट ब्रह्मादया देवाः 

















तृप्यन्ताम्‌ गले गे यज्ञोएकीत रखकर ण्ढ सनकादय 
ऋषय : तृप्यन्ताम्‌ 

यज्ञोपवीत बाएं तरफ रख कर पठ 

अग्नि ष्वात्ता दय: पितर: तृप्यन्ताम्‌ तृप्यन्ताम्‌ तृप्यन्ताम्‌। 

यज्ञोपवीत दायां रख कर पद्रः ॐ नमो देवेम्य:। 

युन्नोपवीत गले मे रख कर पद्रः स्वाहा ऋषिभ्यः 

नार्यो योय्वीत रखकर णद स्वधापितृम्यः, 

दाया यज्ोएवीत रख कर ण्ट आब्रह्म स्तम्ब पर्यन्तं ब्रह्माण्डं 
सचराचर जगत्‌ तुष्यतु तृप्यतु तृप्यतु । 

श्रकर भगवान्‌ या सच्युतलू्‌ फर फिर से स्नान के निपित्त 
जलधारा गलते ए पठ 
त्रयम्बकं यजामहे सुगथ्थिं पुष्टिवर्धनम्‌। उर्वारुकम्‌ टव 
बन्धनात्‌ मृत्योर मुक्षीय मामृतात्‌। शिवरात्रि देवताभ्य : 


मन््रगुडकं नमः। 
बर्टह्थेली के मध्य मेः थोडा सा चावल सहित जल ओर 


उसी हाथ की तर्जी ओर अंगूठी मे शोड़ा सा चाठलो सहित 
जल लेकर उसी हाथ को देवताओं यानी कटक राज के 
चारो ओर भुमाकर उस जल ओर चाकल को बां कथे पर 
से फेकते पदर (यानी आलथ निकालते कए ट) 

रक्षोहणं वाजिनम्‌ आजिघर्मं मित्रं पृथिष्ठम्‌ उपयामि शं । 
शिशानो अग्निः क्रतुभिः समिद्धः सनो देव: सरिषः: पातु 
नक्तम्‌। शिवरात्रि देवताभ्यः आरात्रिकां परिकल्पयामि 
नमः) 

दां अंगरूठे तथा तर्जनी यानी अगूठे की साथ काली अगुलि से 
सच्युतलू शिक मूर्णि का स्यर्् करके अयने नेत्रो से लगाते हृष्‌ ण्ट, 
भवाय देवाय उमासहिताय शिवाय पार्वती सहिताय 
परमेश्वराय नेत्र स्यर्शनं नमः। 

अन ज कर की मूर्ति क निगना हो क्यो एलो से 
आयन सनाते ए णठ 

आसनाय नमः: वृषभासनाय नमः शतदल वृषभ आसनाय 
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पद्मासनाय नमः: सहस्त्रदल पद्मासनाय नमः । त्रिपुरान्तक देवेश पार्वती प्राण वल्ल्भ। गृहाण गन्धं काइ्मीर 
अब सोने के वको ओर मालाओं से शकर भगवान्‌ तथा | चन्द्रचन्दन कल्यितम्‌। भगवते भवाय देवाय, महादेवाय, 
कटुक गाथ को सजाकर गहिम्नाार तथा केकी के श्लोक | ईशानाय देवाय, उमासहिताय शिवाय, पार्वती सहिताय 
-यचस्तवी आदि के श्लोक णढ़ते ट एल चद्राते जाये/ | परमेश्वराय देवीपुत्र वटुकनाथाय कालरात्र्यै तालरान्ै 
भगवान्‌ शंकर पर वख के रूय मे' कूल चद्राते इट वह । शिवरात्रयै समस्त शिवरात्रि देवताभ्यः अर्घोनम : पुष्पं नम: । 
| श्लोक दरः कालाग्निरुद्र सर्वज्ञ वरदाऽभयदायक वस्त्रं | (शय आलनादन) | 
गृहाण देवेश दिव्य वस्त्रोप शोभितम्‌। समस्त शिवरात्रि | महादेव मृढानीश जगत ईश निरंजन धूपं गृहाण देवेश साज्यं 
देवताभ्यः वस्त्रं परिकल्पयामि नमः। गुग्गुल कल्पितम्‌। (रत्न दीय ओर कटर आलनादन) 
| यज्ञोफवीत के रय ये पुष्य चदढ्राते इष णद ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्यतावत्‌ तिथौ अद्य फाल्गुन मासस्य | 
यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्‌ सहजं पुरस्तात्‌, | कृष्णपक्षस्य तिथौ समस्त शिवरात्रि. देवताभ्यः रत्नदीपं 
आयुष्यम्‌ अग्य्रं प्रतिमुञ्च शुभ्रं, यज्ञोपवीत्‌ बलम्‌ अस्तु | परिकल्पयामि नमः दर्भ कड“ ये चाप्र करते इट आरती 
तेजः। समस्त शिवरात्रि देवताभ्यः यज्ञोपवीतं | करः ॐ अतिभीषण कटुभाषण यमकिङ्कर पटली, कृत 
परिकल्पयामि नमः।। . शकर की भर्ति कटक जाथ को | ताडन परिपीडन मरणागम समये। उमया सह मम चेतसि 
तिलिक; स्युतलू को चन्दन तथा नाक्री फत्रो.को सिंदूर | यमशासन निवसन्‌, शिवशङ्कर शिवशङ्कर हर मे हर 
लगाते इए णठ दुरितम्‌। अतिदुर्नय चटुलेद्दिय रिपु सञ्चय दलिते, 
| 
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पविकर्कश कटुजल्पित खलगर्हण चलिते। शिवया सह 
ममचेतसि शशिशखर निवसन्‌, शिवशङ्कर शिवशङ्कर हर मे 
हर दुरितम्‌। भव-भञ्जन सुर-रजञ्जन खलवजञ्चन पुरहन्‌, 
दनुजान्तक मदनान्तक रविजान्तक भगवन्‌। गिरिजावर 
करुणाकर परमेश्वर भयहन, शिवशङ्कर शिवशङ्कर हर मे 
हर द्रितम। शक्रशासन कृतशासन चतुराश्रम विषये, 
कलिविग्रह भवदुर््रह रिपुदुर्बल समये । द्विज क्षत्रिय वनिता 
शिशुदर कम्यित हदये, शिवशङ्कर शिवशङ्कर हर मे हर 
दुरितम। भवसम्भव विविधामय परिपीडितवपुष, 
दयितात्मज ममताभर ˆ कलुषी कृत॒ हदयम्‌। करु मां 
निजचरणार्चन निरतं भव सततं, शिवशङ्कर शिवशङ्कर हर 
मे हर दुरितम्‌। शिवशङ्कर शिवशङ्कर हर मे हर दुरितम्‌, 
शिवशङ्कर शिवशङ्कर हर मे हर दुरितम्‌।। 





ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अदय तावत्‌ तिथौ अद्य फाल्गुनमासस्य 


कृष्णपक्षस्य द्वादश्यां परतः त्रयोदश्यां तिथौ समस्त 











शिवरात्रि देवताभ्य: चामरं परिकल्पयामि नमः। 

फूल चद्राते व्‌ णटँ नवरलमयं दिव्यं मुक्ता जाल 
विभूषितम्‌ गृहाण छत्रं भगवान्‌ शिव भद्रासन प्रद । समस्त 
शिवरात्रि देवताभ्यः छत्रं परिकल्पयामि नमः। ओआ्ट्ना 
दिखाते ए णद 

एताभ्यः समस्त शिवरात्रि देवताभ्य: आदर्शं परिकल्पयामि 
नम: फिर सै वटक नाथ आदि क एल चद्राते कट्‌ णठ 
एताभ्यः समस्त शिरात्रि देवताभ्य: वासो नमः | 
नमस्कार करते ट ण्ढ एतासां देवतानाम्‌ अध्यंदानादि 
अर्चन विधि सर्व: परिपूर्णं : अस्तु। 

दृध कन्द या नाभद आदि कटुक मे'गलले ए ढ़ 

्षीराज्य मधु सम्मिश्रं शुभ्रदध्ना समन्वितम्‌। षड़्‌ रसैश्च 


समायुक्तं गृहाण अन्नं निवेदये । समस्त शिवरात्रि देवताभ्य : 


मात्रा मधुपर्कं चरु नैवेधं समर्पयामि नमः। 
कूलो कौ अंजलि चद्राते इए ण्ठ 


हर विश्वा खिलाधार निराधार निराश्रय पुष्पंजलिम्‌ इमं 
शम्भो गृहाण वरदो भव । समस्त शिवरात्रि देवताभ्यः 
पुष्योजलिम्‌ समर्पयामि नमः। मन से अर्थ यर्रिमा करते 
| इए पढ़ 

यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्या-दिकानि च। 

तानि तानि प्रणश्यन्ति शिवस्यार्धं प्रदक्चिणात्‌ 

` | भगवान्‌ शकर पर फूल चद्राते इष णठ 

नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्चराय। 
देवधि देवाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय ॐ नमः शिवाय। 
मातङ्ग-चरमाम्बर-भूषणाय, समस्त-गीर्वाण-गणा्चिंताय। 
त्रैलोक्य नाथाय पुरान्तकाय, तस्मै मकाराय ॐ नमः 
शिवाय। शिवा-मुखाम्भोज-विकासनाय दक्षस्य यज्ञस्य 
विनाशकाय। चन्द्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै शिकाराय ॐ 
नम: शिवाय। वशिष्ठ-कुम्भोत्‌-भव गौतमादि-मुनीन्द्र- 
वन्द्याय गिरीश्वराय । | 


शिवाय। यज्ञ-स्वरूपाय -जटाधराय पिनाकहस्ताय 
सनातनाय। नित्याय शुद्धाय निरंजनाय तस्मै यकाराय ॐ 
नमः: शिवाय। 

आत्मा त्वं गिरिजा मति: सहचराः प्राणाः शरीरं गृहं पूजा ते 
विषय उपभोग रचना, निद्रा समाधि स्थितिः। संचारः 
पदयो : प्रदक्षिण विधिः स्त्रोत्राणिसर्वां गिर ः:। यत्‌ यत्‌ कर्मं 
करोमि तत्‌ तत्‌ अखिलं शम्भो : तव आराधनम। 

उभाभ्यां जानुभ्यां शिरसा उरसा वचसा नमस्कारं करोमि | 
नमः| 

चावल (जग) आदि को (लक देते ट) सकल्य करते कट 

पट 

अन्नं नम:अन्नं नमः आज्यं अन्नम्‌ अद्य दिने अद्य यथा 
संकल्पात्‌ सिद्धिर्‌ अस्तु। अन्न हीनं विधि-हीनं द्रव्य-हीनं 
यत्‌ गतं तत्सर्वम्‌ अछिद्र सम्पूर्णम्‌ अस्तु एवम्‌ अस्तु 
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छस्‌ गे काट हथ कौ अगुलियो के ऊफर सजल डालकर तेश्रदेव विधि 
उसी जल वै शकर भगवान तथा वटक नाथ आदि को जल (अयनी रीति ॐ अनसार केशचदेव विधि की जिए) वटक 






,| आचमन के खय मे देते ए णे 
~ > ण 
शं नो देवीर्‌ अभिष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयोर्‌ अभि ८4८ ७ 
न पश्चिम कोण पर विष्टर (दर्थ) तिल ओर चाकल पानी 
| खवन्तु जः, समस्त शिवरात्रि देवताभ्यः अपोशानं नम: रे > 
सहित एक कटोरी रखे (यह प्रणीत एत्र कहलाता ह) इस 





व | 
डले व्ह दक्षिणा सभी कटक नाथ आदि को अर्यण करते ए ण्ठ 1. + ५ : सृजामि हदयं संखुष्ट मनो अस्तुवः 

शंनो देवीर्‌ अभीष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयोर अभिखवन्तु 2. संसृटा तन्वः सन्तु वः, संसृष्ट : प्राणो अस्तु वः 

नः समस्त शिवरात्रि देवताभ्यः दक्षिणायै तिल हिरण्य रजत 3. संय्याव : प्रिया स्तन्वः संप्रिया हृदयानि व :, ` 

निष्कर्ण ददानि। फिर से कठ चिक्के आदि अर्ण करते ए आत्मा वो अस्तु संप्रिय : संप्रिया स्तन्वो मम 

| पटर एता देवताः सदक्षिणान्‌ अनेन प्रीयन्तां प्रीतां : सन्तु । र्भके दो तिनके अनि गः जलाकर दाष कर फेक7े कष 
कटक नाथ को एल चद्राते इए ण्डे पद्रः निर्दग्धं रक्षो निर्दग्धा रातिर्‌ अपाग्ने, अगि मामांद 
नाथं नाथं त्रिभुवन नाथं भूति सितं त्रिशूल धरं उपवीती कृतं स देवयजनं वह प्राणायाम करके अग्निक. 
भोगिनम्‌ इन्दु कलाशेखरं वन्दे । दाँ ओर रखे दृट्‌ प्रणीतायात मे से नौ गार दर्भ से पानी 













च्ड़िकते ढट पद 
1. ऋतत्वा सत्येन परिसम्‌ ह्यामि। 
2. सत्यं त्वर्तेनं परिसमूह्यामि। 
3. ऋत्त सत्याम्यां त्वा परिसमूह्यामि । 
:| 4. ऋतं त्वा सत्येन पर्यक्षामि। 
15. सत्यं त्वर्तेन पर्यक्षामि। 
6. ऋत सत्याभ्यां त्वा पर्युक्षामि। 
| 7. ऋतं त्वा सत्येन परिषिचामि। 
8. सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि । 
9. ऋत सत्याभ्यां त्वा परिषिञ्चामि। 
आने के कारो. दर्णके चारतिनके एर्व दक्षिण; उत्तर 
ओर एण्य से गोडनि ट ण्ठ यज्ञस्य सन्ततिर्‌-असि 
यज्ञस्य त्वा सन्तत्यै स्तृणामि अग्नि को तिलक कल चद्राते 
| बट ण्ठ | 


1 
282 । 


। अभिघार्य। 


अग्नये शुकारूढाय स्वाहासहिताय त्रिनेत्राय तेजोरूपाय 
सभालभनं .गन्धो नमः अर्घो नमः पुष्पं नम: थी सहित 
पका हृष अन्न का रोटी एर दर्णके दो तिनके लगाते 4 
णर वेश्वदेवस्य सिद्धस्य सर्वगतोग्यरस्य अन्नस्य जुहोति 
पाकस्य धृतेन संलिप्य यजमानाय स्वस्ति अस्तु श्रृतम- 
उसी अन्न या रोटी (चोचवोर) से अन्ति 
आनि गलते ट्‌ ठ़ः सोमय स्वाहा, मित्राय स्वाहा. 
वरुणाय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा इन्द्रानिभ्यां स्वाहा विश्वेभ्यो 
देवेभ्यः स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, अनुमत्यै स्वाहा, 
ध्वान्वन्तरये स्वाहा, वास्तोष्पतये स्वाहा, वासुदेवाय स्वाहा, 
सङ्प्षणाय स्वाहा, प्रद्युम्नाय स्वाहा, अनिरुद्धाय स्वाहा ¦ 
सत्याय स्वाहा, पुरुषाय स्वाहा, अष्युताय स्वाहा, माधवाय 
स्वाहा, गोविन्दाय स्वाहा, सहस्रनाम्ने विष्णवे लक्ष्मी 


सहिताय नाराणाय स्वाहा । किसी शल). आटि गे सिलोना, वावल आदि 
रख कर सभी एरिगर के सदस्य उस शली को हथो से स्यर्ण रते वट फप्युन ण्ठ 
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|।अथ नैवेद्य मन्त्राः ।। 
॥ि  , प्रप्युन 

दोनो हाथों से नैवेवं ग्रहण करते इए यद़े। 

अमृतेश मृद्रया-अमृतीकृत्य अमृतम-स्तु अमृतायतां नैवेद्यं 

सावित्राणि सावित्रस्य देवस्य-त्वा-सवितुः प्रसवेऽश्चिनो- 
| बाहुभ्यां पष्णो-हस्ताभ्याम्‌-आदधे, महागण्पतये कुमाराय 
श्रियै सेस्वत्यै लक््यै विश्वकर्मणे द्वादेवताभ्यः प्रजापतये 
बरह्मणे कलशदेवताभ्यः ब्रह्मविष्णु-महेश्वर-देवताभ्यः 
चातुवेदेश्चराय सानुचराय ऋतुपतये नारायणाय दुर्गायै 
त्र्यम्बकाय वरूणाय यज्ञ-पुरुषाय अग्निष्वात्तादिभ्य ; 
पितृगणदेवताभ्यः ॐ भगवते वासुदेवाय लक्ष्मी सहिताय 
नारायणाय, .भवाय देवाय पार्वतीसहिताय नारायणाय, 
भवाय देवाय पार्वतीसहिताय परमेश्वराय विनायकाय 
वल्लभासदिताय श्रीगणेशाय क्लीं कां कुमाराय भगवते | 


हीं सः सूर्याय प्रभासहिताय आदित्याय भगवत्यै अमायै 
कामायै चार्व्घयै टंकधारिण्यै तारायै पार्वत्यै यक्षिण्यै श्री 
शारिका भगवत्यै श्री शारदा-भगवत्य श्री महाराज्ञो भगवत्यै 
श्री ज्वाला भगवत्यै व्रीढा-भगवत्यै वैखरी-भगवत्यै 
वितस्ता-भगवत्यै गंगा-भगवत्यै यमुना-भगवत्यै कालिका- 
भगवत्यै सिद्धलक्स्यै महात्निपुरासुन्द्यै सहस्रनाम्नयै देव्य 
भवान्यै अभयंकरी देव्यै भवान्यै क्षेमंकरी भगवत्यै सर्वशतरु- 
घातिण्यै इहराष्ट्राधिपतये (जिस भैरव से आय के कृल 
का सध है उसका नाम ले) भैरवाय इ््रादिभ्यो दशलोक 
पालेभ्य; आदित्यादिभ्यो नवग्रह देवताभ्यः ब्रह्मादिभ्य : | 
मातृभ्यः गौर्यादिभ्यः मातृभ्यः ललितादिभ्यः मातृभ्यः 
बार्हस्पत्य देवताभ्य। ॐ भूर्देवताभ्यः ॐ भुवो देवताभ्य: 
ॐ स्वर्देवताभ्य: ॐ भूर भुवः स्वः देवताभ्य: अखण्ड 
बरह्याण्डयागदेवताभ्यः महागायय्रयै सावित्र हेरकादिभ्यः 
वटुकादिभ्यः उत्पन्नम्‌ अमृतं दिव्य प्राक्‌ क्षीरो दधिमन्थनात्‌ 


` | अन्नं अमृतं रूपेण नैवेद्यं प्रति गृह्यताम्‌! 
. | अयने इष्ट देवता का ध्यान करते कृष णड 
.ॐतत्सद्‌ ब्रह्म अद्यतावत्‌ तिथौ अद्य फाल्गुन मासस्य, कृष्ण 
पक्षस्य द्वादश्यां परतः त्रयोदश्यां तिथौ अमुकायां, आत्मनो 
बराङ्मनः कायोपार्जिंत पापनिवारणार्थं शिरात्नि व्रत निमितम्‌ 
ॐनमो नैवेद्यं निवेदयामि नम :। 
अग्नि के दा ओर पर्व की ओर चिर वाले दर्भशिन्गकर 
उसी बि दर्थ पर दक्षिण पश्चि कोण से यस्ति 
(लान) गे सोष.आकार मे रोटी के तीन कड़े देवताओं 
को बलि देते ए आगे लिखे छत्तीच नामो से रोटी के कड़े 
या अक्र गलके ट ण्ठ | 
ताक्षाय नमः, उपतक्षाय नमः, अम्बा-नामासि नमस्ते, दुला- 
नामासि नमस्ते, नितत्री नामासि नमस्ते, चुपनीका-नामासि 
नमस्ते, अभ्रयन्ती नामासि-नमस्ते, मेघयन्ती नामासि नमस्ते, 
 [ वर्षयन्ती, नामसि नमस्ते, नन्दिनि नमस्ते, सुभगे नमस्ते, 


































| वरूणाय नमः, वरुण पुरुषेभ्यो नमः, ब्रह्म-नमः, ब्रह्य 
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सुमङ्गल नमस्ते, भद्रं-करि नमस्ते, श्रियै हिरण्य केश्य | .. 
नमः, वनस्पतिभ्यो नमः, धर्माय नमः, अधर्माय! नमः, 
मृत्यवे-नमः मरुत्भूयो नमः, वरुणाय नमः, विष्णवे नमः 
वैश्रवणाय-राज्ञे-नमः, भूतेभ्यो नमः, इन्द्राय नमः, इन्द्र 
पुरुषेभ्यो नमः, सोमाय-नमः, सोम पुरुषेभ्यो नमः, 


पुरुषेभ्यो नम: ऊधर्वं आकाशाय नमः, स्थण्डिले- 
दिवंचरेभ्यो भूतेभ्यो-नमः, नक्तं चरेभ्यो नमः, षट्‌ त्रिंशत्‌ 
तक्षादिभ्यो अन्नं नमः। । 
पानी गलते ष णद आचमनीयं नमः 

नारयो य्नोफगीत रख कर दर्भ ङिच्छाते इट दर्थ एर तिल 
ओर जल से शीट देते ट ण्ट 

समस्त माता पितृभ्यो द्वादश दैवतेभ्य : पितुभ्यो भूपृष्ठे 
दर्भास्तरण तिलोदकेन अवने-जनं स्वधा। 

उसी निर्ध दर्भ को अगूढ से सपर्ण करते हए पढ 






मि 


उशन्तस्त्वा हवामह उशन्तः समिधीमहि, उशन्न-उशत आवह 
पितृन्‌ हविषे अत्तवे । 
तिल, फनी, दध; दीय, शूय, अत्न, घी ओर हदः (ठह 
पितो का अन्न) एक यात्र गरणे ओर ण 


तिलास्तोयं तथा क्षीरं दीपधूपौ बलिस्तथा। मधु-सपिंः 


समायुक्तम्‌ अष्टांगम्‌ अन्न सम्भवम्‌। 
काया क्टना एथवी फर रखकर पितरो का राम उच्चारण 
करते ट यात्र गरखा क यह अन्न दर्भ एर रखते कए यट 
देवताभ्यः पितृभ्यश्च महा योगिभ्य एवच । नमः: स्वधा च 
स्वाहा च नित्यम्‌-एव भवतु इह 
ॐतत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ अद्य फाल्गुन मासस्य 
| कृष्णापक्षस्य तिथौ द्वादश्यां वासराच्वितायां 
वितो ज नाय लेते ट अन्न कर्भ फर गलते जाद 
पितामह. एतत्‌ ते अन्नं ये च त्वानु, प्रपितामह एतत्‌ ते अन्नं ये 
च त्वानु मात एतत्‌ ते अन्नं याश्च त्वानु । 
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सी तरह श्रत सियो के नाम लेते ट्‌ अन्न रखे जदं र 
सभी भरत पितरो को अत्र गालकर जिनके नाम यादन 
रोटी के टुकड़े अत्रादि हाथ रये लेकर यह मत्र पद 
मातृपश्षयास्तु ये केचित्‌ ये चान्ये पितृपक्षजाः गुरु श्वशुर 
बन्धूनां ये कुलेषु समुदभवाः, ये प्रतेभावम्‌ आपन्ना ये चान्ये | 
श्रद्ध वर्जिता: अन्न दानेन ते सर्वे लभन्ताम्‌ तृप्िम्‌ उत्तमाम्‌। 
समस्त माता पितृभ्यो द्वादश देवतेभ्य : पितृभ्योऽन्नं स्वधा। 
अत्र कालेय साफ करके ह्यथ शोकर किलक कथा एल 
चद्राते ए ढः समस्त माता पितृभ्यः समालभनं गन्धः 
स्वधा, समस्त माता पितृभ्यः अर्ध्यं: स्वधा, धूप :स्वधा। 
तर्यण करते ए ण्ड | ¦ 
समस्त माता पितृभ्यः दीपः स्वधा, धूप: स्तरधा। 

भ्य भोज्य रखते इए ण्ढ 

समस्तमाता पितृभ्य: भक्ष्य भोज्य फल मूल बलि नैवेद्यम्‌ 
 आहरादि अन्नं स्वधा। तिल, यानी, शहद गलते कृ ण्ठ 


| समस्त माता पितृभ्यः तिल मधु मिश्चमुदक पात्रम्‌ आचनीयं | णद 


जलं स्वधा तर्यण करते ट ण्डे यज्ञस्य सन्ततिर असि यज्ञस्य त्वा सन्तत्यै नयामि । 


समस्त भाता पितृभ् दिमपानं स्वधा क्ीरपानं स्वा मधुपानं | कल हाथ ग लत क अगननि दैवता से आग्ीकाद मायते इए | 
| स्वधा तिलोदकं स्वधा उदक तर्पणं हिमं हिमं रजतं रजतम्‌। | पदर - ¦ 





६| दाया यज्ञोपवीत रखे इट्‌ पद | धर्म देहि, धनं देही पुत्रपौत्रान्‌ च देहि मे, आयुर्‌ आरोग्यम्‌ 
वसन्ताय नमः, ग्रीष्माय नमः, वर्षाभ्यो नमः, शरदे नमः, | देशचर्यम्‌ देहि मे, हव्य वाहन तेजोसि तेज मयि देहि। 
हेमन्ताय नमः, शिशराय नमः, षड्‌ ऋतुभ्यो नमः। अग्नि की ज्योति हाथ से अयनी ओर लेते ङ्क ण्ढ 
अनि मे अन्न की आति गलके ए ण्ढ इत्यात्मानं देहि भगवन्‌ सन्निधत्सु। 
अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा। हाथ शकर प्राणायाम करके थ्वी एर शोड़ा खा अन्न फिर से गलते इए णड 
अग्नि को प्रणेतयात्र से फनी श्डिकिते हए ण्ठ भगवन्‌ यक्षम एतत्तेऽन्नं नम :, एतत्‌ ते आचमनीयं नमः। 
1. ऋतंत्वा सत्येन विमुंचामि। यज्ञोपवीत गले मे रखे इए णठ 

2. सत्यं त्वर्तेन विमुंचामि। हन्त मनुष्यभ्य :, सनकादिभ्य : ऋषिभ्य: अन्नं नमः 

13. ऋत सत्याभ्यां त्वा बिमुंचामि। आचमनीयं नम: 


अनि के चारो तरफ़ णडी ड दर्भ उत्तर दिशा से उवाते ट दारयां यज्ञोपवीत रख कर चट्‌“ को हाशो से पकड़कर 
किलक पष्य लगाते इए णड 


ख क्वत्‌ योगिनी रौद्रा सौम्या घोरतरा परा, खेचरी 
भूचरी रामा तुष्टा भवतु मे सदा, आकाशा मातृभ्यो अन्न 
नमः, समालभनं गन्धोनमः अर्धो नम पुष्यं नम :। 
भगवान्‌ शंकरः का ध्यान मन मै'रख कर किसी यात्र रपे 
धोडा सा अन्न रखते इए ट 
शिवरात्रि देवताभ्यः बलि समर्पयामि नमः 
अब जो दर्भं पर अपने अन्न कण रखे है उनके पास ही 
पृथ्वी पर ओर प्राणियों को अन्न डालते हए पदँ (गोग्रास) 
सौर भेय्या; स्वर्ग हिताः पवित्रा पुण्यराशयः प्रति गृहणन्तु 
मे रासं गावः त्रैलोक्य मातर :। गोभ्योऽन्नं नम :, एर वारुण 
वायव्या याम्या नैऋति काश्च ये वायसाः प्रति गृहणन्तु इम 
पिण्डं मयोद्धूतम्‌, काकेभ्यः अन्नं नमः, श्वानो द्रौ शाव 
शवलौ वैवस्वत कुलोदभवौ, ताभ्यां पिण्डं प्रदस्यामि 
|| स्याताम्‌ एतौ अहिसकौ श्वभ्यः श्वानकेभ्यः अन्नं नम: 
बाया यज्ञोपवीत रख कर पद 
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सप्त स्तवान रेत द्वार निवासिनाम्‌, अधथिनां 
याचमानानाम्‌ अक्षय्यम्‌ उपतिष्ठतु । 
दार्याँ यज्ञोपवीत रख कर ण्ढ 
शुनां च पतितानां च ` शरपचां पाप रोगिणाम्‌। वातसानां | 
क्रिमीणां च शनकैर निक्षिपेत्‌ भुवि, देवा मनुष्याः पशवो 
वयांसि सिद्धाः सयक्षोरग दैत्यसंघाः, प्रेता पिशाचा: तरव: 
समस्ता ये चान्नम्‌ इच्छन्ति मया प्रदत्तम्‌। पिपीलिका: कीट 
पतंग काद्या बुभुक्षिताः कर्मणि बद्धाः, प्रयान्तु ते तृप्तिम्‌ इद 
मयान्नं तेभ्यो विसृष्टं सुखिनो भवन्तु । येषां न माता न पिता 
न बन्धुर्‌ नैवान्न सिद्धिर न तथान्नम्‌ अस्ति तत्‌ तृप्तयेऽन्नं भुवि 
दत्तम्‌ एतत्‌ ते यान्तु तुपि मुदिता भवन्तु, भूतानि सर्वाणि 
तथाननम्‌ एतत्‌ अयं चरिष्णुर्‌ न ततोन्यत्‌ अस्ति तस्मात्‌ अह 
भूत निकाय भूतम्‌ अन्नं प्रयच्छामि भवाय तेषाम्‌। चतुदशो 
भूतगणो य एष तत्र स्थिता येऽखिल भूत संघा :, तृप्तयर्थम्‌ 
अन्नं हि मया विसृष्टं, तेषाम्‌ इद ते मुदिता भवन्तु, इत्युच्चार्य 


† नरो दद्यात्‌ अन्नं श्रद्धा समच्वित- भुवि भूतोप काराय गृही 
स्वाश्रयो यतः। | 
बाया यज्ञोय्वीत रख कर अशठ की तरफ़ से अन्न सलोना 
डालते ए णठ 


यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च, वैवस्वताय कालाय , 


सर्वप्राणहराय च, ओदुम्बराय नीलाय ब्रध्नाय परमेष्ठिने 
वृकोदराय भीमाय चित्रगुप्ताय वै नमः, पाशहस्त कृतान्ताय 
परताधिपतये नमः, श्रीयमराज धर्मराज चित्रगुप्त तृप्तयेऽस्तु। 
दायां यज्ञोपवीत रख कर “वित्र रिकाल कर ऋष इलिजी 
को श्ट़कर अन्य सभी क्त्र णलो (इलिजियो) मेः अत्न 
सलोगा गलते ट णर 
ये विश्च भाविन भूता ये च तेषु अनुयायिनः, आहरन्तु बलि 
तुष्टाः प्रयच्छन्तु शिवं मम। योऽस्मिन्‌ निवसति क्षत्र 
षत्रपाल सकिकरः, तस्मै निवेदयामि अद्य बलि पानीय 
| संयुतम्‌। क्षा कषत्राधिपतये बलि नमः, रां राष्ट्राधिपतये बलि 
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नमः, सर्वे अभय वरप्रदा मह्यं पुष्टिं पुष्टिपतयो ददातु ।। 
उस के गाद अयनी रीति के असार ऋषि डालिजि मे वैष्णव 
भोजन ली गले गायो यज्लोएकीत रखकर अन्न कणो फर 


| एल चद्राते ट ण्ट 


1. आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्गमोक्षौ सुखानि च, 
प्रयच्छन्तु तथा राज्यं नृणां प्रीता: पितामहा : 
2. एष पिण्डो मया दत्त: तव हस्ते जनार्दन, 
गयायां पितृरूपेण स्वयं एवोपगृहताम्‌ 
3. आत्मनश्चार्थं लाभाय क्षेमाय विजयाय च. 
शत्रूणां बुद्धिं नाशाय पितृन्‌ उद्धरणाय च 
4. पचक्रोशं गयाक्षेत्रं क्रोशम्‌ एकं गयाशिला, 
यत्र तत्र स्मरेत्‌ नित्यं पितृणां दत्तम्‌ अक्षयम्‌। 

।। इति वैश्वदेव विधि ।। | 
दाया यज्ञोफकीत रख कर देवताओं का विसर्जन दर्भकेदो 
गिनिके चाकल सहित ह्यथ गे रखकर उय तरह करे 





^ 0 

ॐ भूः पुरुषं विसर्जयामि नमः, ॐ भुवः पुरुषं विसर्जयामि | आहवानं नैव जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। 
नमः, स्वः पुरुषं विसजंयामि नम प्रणाम करते इए ण्ट 
ॐ तत्‌ पुरुषाय विडहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा उरसा वचसा नमस्कार 
प्रचोदयात्‌ ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ अदय करोमि नमः। कर्ण करते ए ण्ट 
फाल्गुणमासस्य कृष्णपक्षस्य द्वादश्यां वारान्वितायां भवस्य | नमो बह्मणे, नमो अस्त्वग्नये, नमः: पृथिव्यै, नम 
देवस्य उग्रस्य देवस्य भीमस्य देवस्य कालरात्र्यः तालरात्रयः | ओषधीभ्यः, नमो वाचे, नमो वाचस्यतये, नमो विष्णवे 
शिवरात्र्यः समस्त शिवरात्रि देवतानाम्‌ पूजनमऽच्छिद्र बृहते कृणोमि इति एतासाम्‌ एव देवतानां सामीप्यं सारिष्टतां 

सम्पूर्णम्‌ अस्तु एवम्‌ अस्तु। चाकल सहित जल से 7र्वण | सायुज्यं सलोकतां आप्नोति य एवम्‌ एव विद्वान्‌ स्वाध्यायम्‌ 
करके कट ण्ट अधीते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 


एताभ्यो देवताभ्यो यवोदकं नमः उदक तर्पण नमः आज्ञा मे शिव पहिम्नस्तोत्रम्‌ 


दीयतां नाथ नैवेद्यस्य अस्य भक्षणे, शरीर यत्रा सिद्धयर्थं 

भगवन्‌ क्षन्तुम्‌ अर्हसि आपन्नोसि रक्ष मां शरणागतम्‌। त 

| शब्द ब्रह्लये स्वच्छे देवि त्रिपुर सुन्दरि, यथा शक्ति जपं ¢ स 
पूजां गृहयाण परमेश्वरि। दर्शनात्‌ पाप शमनी, जपात्‌ मृत्यु ९ 
विनाशिनी, पूजिता दुःख दौर्भाग्य हरा त्रिपुर सुन्दरी। ४ 
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अथ श्री छिव महिम्नः स्तोत्रम्‌ 
महिम्नः पारं ते परम्‌ अविदुषः यदि असदृशी, 
स्तुतिः ब्रह्मा आदीनाम्‌ अपि तत्‌ अवसन्नाः त्वयि गिरः। 
अथ अवाच्यः सर्धः स्वमति परिणाम अवधि गृणन्‌, 

मम अपि एषः स्तोत्रे हर! निर्‌ अपवादः परिकरः ।।१।। 


अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्‌ मनसयोः 

अतत्‌ व्यावृत्त्या यं चकितम्‌ अभिधत्ते श्रुतिः अपि। 
सः कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः, 

पदे तु अर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः।।२।। 























मधु स्फीता वाचः परमं अमृतं निमित वतः 

तव ब्रह्मन्‌! किं वाक्‌ अपि सुर गुरोः विस्मय पदम्‌ । 
मम तु एताम्‌ वाणीं गुण-कथन-पुण्येन भवतः 
पुनामि इति अर्थं अस्मिन्‌ पुरमधन। बुद्धिः व्यवसिता ।।३।। 














तव रेश्वर्यं यत्‌ तत्‌ जगत्‌ उदय रक्षा प्रलय कृत्‌, 
त्रयी वस्तु व्यस्तं तिसृषु गुण भिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानाम्‌ अस्मिन्‌ वरद। रमणीयाम्‌ अरमणीम्‌, 
विहन्तुं वि-आक्रोशीम्‌ विदधते इह एकं जडधियः ।।४ ।। 


कि ईहः कि कायः स खलु कि उपायः त्रिभुवनम्‌ । 
किं आधारः धाता सजति कि उपादान इति च। 
अतर्वय रेश्वर्ये त्वयि अनवसर दुःस्थः हत धियः, 
कुतकः अयं कांश्चित्‌ मुखरयति मोहाय जगतः ।।५८।। 


अजन्मानः लोकाः किम्‌ अवयव वन्तः अपि जगताम्‌, 
अधिष्ठातारं कि भव-विधिः अनादृत्य भवति । 
अनीशः वा कुर्यात्‌ भुवन-जनने कः परिकरम्‌, 
यतः मन्दाः त्वाम्‌ प्रति अमर वर। संशेरते, इमे ।।६।। 
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त्रयी सांख्यं योगः पशुपति मतं वेष्णवं इति, 

प्रभिन्ने प्रस्थाने परं इदम्‌ अदः पथ्यं इति च| 

रुचीनां वैचित्र्यात्‌ ऋजु कुटिल नाना पथ जुषाम्‌, 
नृणाम्‌ एकः गम्यः त्वं असि पयसाम्‌ अर्णव इव ।।७ ।। 





महा उक्षः खट्‌ अङ्गं परशुः अजिनं भस्म फणिनः, 
कपालं च इति इयत्‌ तव वरद! तन्त्र उपकरणम्‌ । 

सुराः तां ताम्‌ ऋद्धिं दधति -तु भवत्‌-श्र प्रणिहिताम्‌, 

न हि स्व-आत्मा-आरामं विषय-मृग-तृष्णा भ्रमयति ।।८ ।। 


ध्रुवं कश्चित्‌ सर्वं सकलम्‌ अपरः तु अश्रुवम्‌ इदम्‌, 

परः प्रौव्य-अधरव्ये जगति गदति व्यस्त विषये । 

समस्ते अपि एतस्मिन्‌ पुरमथन! तेः विस्मित इव, 
स्तुवन्‌ जिहेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता ।।६ ।। 


तव एश्वर्य यत्नात्‌ यत्‌ उपरि विरिंचिः हरिः अधः, 
परिच्छेत्तुं यातौ अनलम्‌ अनल-स्कन्ध-वपुषः। 

ततो भक्ति-श्रद्धा-भर-गुरु-गृणद्भ्यां गिरिश। यत्‌, 

स्वयं तस्थे ताभ्यां तव किम्‌ अनुवृत्तिः न फलति ।।१०।। 


अयत्नात्‌ आसाद्य त्रिभुवनम्‌-अवेर-व्यतिकरम्‌, 

दश-आस्यः यत्‌ बाहून अभृत रणकण्डूपरवशान्‌ । 

शिरः पद्य-श्रेणी रचित चरण-अम्भोरुह बलेः, 

स्थिरायाः त्वत्‌ भक्तेः त्रिपुर -हर। विस्फ़ूजिंतम्‌ इदम्‌ ।।११।। 


अमुष्य त्वत्‌ सेवा सम्‌ अधिगत सारं भुज-वनं, 
बलात्‌ कैलासे अपि त्वत्‌ अधिवसतौ विक्रमयतः। ` 


अलभ्या पाताले अपि अलस चलित अङ्गुष्ठ शिरसि, 


प्रतिष्ठा त्वयि आसीत्‌ ध्रुवम्‌ उपचितः मुह्यति खलः ।।१२।। 


यत्‌ ऋद्धिं सुत्राम्णः वरद! परम उच्यैः अपि सतीम्‌, 

अधः चक्रे बाणः परिजनविधेय त्रिभुवनः। 

न तत्‌ चित्रं तस्मिन्‌ वरिवसितरि त्वत्‌ चरणयोः, 

न कस्य अपि उन्नत्ये भवति शिरसः त्वयि अवनति ।।१३।। 


अकाण्ड ब्रह्माण्ड क्षय चकित देव असुर कृपा- 
विधेयस्य आसीत्‌ यः त्रिनयन! विषं संहृतवतः । 
स कल्माषः कण्ठे तव न कुरुते न श्रियं अहो, 
विकारः अपि श्लाघ्यः भुवन भय भंग व्यसनिनः।।१४।। 


असिद्ध अर्थाः न एव क्वचित्‌ अपि स-देव-असुर-नरे, 
निवतंन्ते नित्यं जगति जयिनः यस्य विशिखाः। 

स पश्यन्‌ इश। त्वाम्‌ इतर-सुर-साधारणं अभूत्‌, 

स्मरः स्मतव्य आत्मा नहि वशिषु पथ्यः परिभवः।।१५।। 








= चनी ची 


मही पाद आघातात्‌ व्रजति सहसा संशय-पदम्‌, 

पदं विषणोः भ्राम्यत्‌ भुज-परिघ-रुग्ण-ग्रह-गणम्‌ | 
महुः चयः दस्थ्यं याति अनिभृत-जटा-ताडित-तटा, 
जगत्‌-रक्षाये त्वं नटसि ननु वामा एव विभुता ।।१६।। 


वियत्‌-व्यापी-तारा-गण-गुणित-फेन उद्गम रुचिः 
प्रवाहः वाराम्‌ यः पुषतलधु दुष्टः शिरसि ते। 

जगत्‌ दीप आकारं जलधि-वलयं तेन कृतम्‌, 

इति अनेन एव उन्रेयं धृतमहिम दिव्यं तव वपुः ।।१७।। 
रथः क्षोणी यन्ता शत धृतिः अगन्द्रो धनुः अथो 
रथ-अङ्गे चन्द्र-अर्कौ रथ चरण-पाणिः शरः ईइति। 
दिधक्षोः ते कः अयं त्रिपुर तृणम्‌ आडम्बर विधि, 
विधेयैः करीडन्त्यः न खलु परतन्त्रा प्रभु-धियः।।१८।। 


296 
हरिः ते साहस्रं कमल-बलिम्‌ आधाय पदयोः 
यत्‌ एक ऊने तस्मिन्‌ निजम्‌ उदहरत्‌ नेत्र कमलम्‌ । 
गतः भक्ति उद्रेकः परिणतिम्‌ असो चक्रवपुषा, 
जयाणाम्‌ रक्षायै तरिपुर-हर! जागर्ति जगताम्‌ ।।9६।। 


क्रतौ सुप्ते जाग्रत त्वं असि फल-योगे क्रतुमताम्‌, 
क्व कर्म प्रध्वस्तम्‌ फलति पुरुष आराधनम्‌ ऋते । 
अतः त्वां सम्प्रेक्ष्य क्रतुषु फल-दान प्रतिभुवं, 

रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढ़्‌-परिकरः कम॑सु जनः ।।२०॥। 


क्रिया-दक्षः दक्षः क्रतु-पतिः अधीशः तनु भृताम्‌- 
ऋषीणाम्‌ आर्व्विज्यं शरणद! सदस्याः सुरगणाः । 
क्रतु-भ्रंशः त्वत्तः क्रतु-फल-विधान-व्यसनिनो, 

धवं कर्तुः श्रद्धा-विधुरम्‌ अभिचाराय हि मखाः ।।२१।। 





प्रना-नाथं नाथ! प्रसभम्‌ अभिकं स्वां दुहितर, 
, गतं रोहित्‌ भूतां रिरमयिषुम्‌ ऋष्यस्य वपुषा । 
“ धनुः पाणेः यातं दिवम्‌ अपि सपत्रा कृतम्‌ अमुम्‌. 
त्रसन्तं ते अद्य अपि त्यजति न मृग व्याध रभसः।।२२।। 


अपूर्वं लावण्यम्‌ विवसन तनोः ते विमृशताम्‌, 

मुनीनां दाराणां समजनि सकोप व्यतिकरः । 

यतः भग्ने गृह्ये सकृत्‌ अपि सपर्यां विदधताम्‌, 

धुवं मोक्षः अश्लीलं किम्‌ अपि पुरुषार्थं प्रसविते ।।२३।। 


व लावण्या आशशेसा धृत धनुषम्‌ अहूनाय तृणवत्‌, 
. पुरः प्लुष्टं दृष्ट्वा पुरमथन! पुष्प आयुधम्‌ अपि। 
यदि स्त्रैणं देवी यम निरत देह अर्धं घटनात्‌, 
उअचैति त्वां अद्धा बत वरद मुग्धाः युवतयः ।[२४।। 
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श्मशानेषु आक्रीडा स्मरहर! पिशाचाः सहचरा 
चिता भस्म आलेपः खक्‌ अपि नृकरोटी परिकरः। 
अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नाम एवम्‌ अखिलम्‌ 
तथा अपि स्मर्तृणां वरद! परमं मङ्गलं असि ।।२५।। 











मनः प्रत्यक्‌ चित्ते सविधम्‌ अवधाय आत्त-मरुतः 
प्रहष्यत्‌ रोमाणः प्रमद सलिल उत्सङ्गित दशः। 
यत्‌ आलोक्य .आहृलादं हद इव निमज्ज्य अमृतमय 
दधति अन्तः तत्तवं किम्‌ अपि यमिनः तत्‌ किल भवान्‌॥२६॥ 
त्वम्‌ अर्कः त्वम्‌ सोमः त्वम्‌ असि पवनः त्वं हुतवह 

त्वम्‌ आपः त्वम्‌ व्योम त्वमु धरणिः आत्मा त्वं इति च। 
परिच्छिन्नम्‌ एवं . त्वयि परिणताः बिभ्रति गिरम्‌ 

न विद्यः तत्तत्वं वयं इह तु यत्‌ त्वं न भवसि ।।२७।। 
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त्रयीं तिस्रो वृत्तीः त्रिभुवनम्‌' अथो जीन्‌ अपि सुरान्‌ 
अकार आद्यैः वर्णः त्रिभिः अभिदधत्‌ तीर्ण-विकृति । 
तुरीयं ते धम ध्वनिभिः अवरुन्धानम्‌ अणुभिः, 
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद। गृणाति ओम्‌ इति पदम्‌ ।।२८।। 
भवः शर्वः रुद्रः पशुपतिः अथ उग्रः सह महान्‌ 

तथा भीम ईशानो इति यत्‌ अभिधान-अष्टकम्‌ इदम्‌ । 
अमुष्मिन्‌ प्रत्येकं प्रविचरति देव! श्रुतिः अपि, 

प्रियाय अस्मे धाम्ने प्रणिहित नमस्यो ऽस्मि भवते ।।२६।। 


वपुः प्रादुर्भावात्‌ अनुमितं, इदम्‌ जन्मनि पुरा, 

पुरारे! नेव अहं क्वचित्‌ अपि भवन्तम्‌ प्रणतवान्‌ । 
नमन्‌ मुक्तः सम्प्रति अतनुः अहम्‌ अग्रे अपि अनतिमान्‌, 
महा ईश। क्षन्तव्यं तत्‌ इदम्‌ अपराध दयं अपि ।।२०।। 
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नमो नेदिष्ठाय प्रिय-दव। दविष्ठाय च नमो, 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर। महिष्ठाय च नमः। 
नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयन! यविष्ठाय च नमो, 
नमः सर्वस्मे ते तत्‌ इदम्‌ अति सवाय च नमः।।२१।। 







बहुल रजसे विश्व-उत्पतौ भवाय नमो नमः, 

प्रबल तमसे तत्‌ संहारे हराय नमो नमः। 

जन सुखकृते सत्त्व उद्रिक्त मृडाय नमो नमः, 
प्रमहसि पदे निशत्रैगुण्ये शिवाय नमो नमः।।३२।। . 


कुश-परिणति चेतः क्लेश वश्यं क्व च इदम्‌, 
क्व च तव गुण सीमा उल्लङ््घिनी शाश्वत्‌ ऋद्धिः । 
इति चकितम्‌ अमन्दी कृत्य मां भक्तिः आधात्‌, 
वरद। चरणयोः ते वाक्य पुष्प उपहारम्‌ ।।२३।। 















) 


असित गिरिसमं स्यात्‌ कन्जलं सिन्धु पात्रे, 
सुर-तरु-वर-शाखा लेखनी पत्रम्‌ उर्वीं । 

लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सवं कालम्‌ 

तद्‌ अपि तव गुणानाम्‌ इश। पारं न याति।।२४।। 


असुर-सुर-मुनि-इ्र अर्चितस्य इन्दु मौलेः 
ग्रथित्‌-गुण महिम्नः निर्गुणस्य ईश्वरस्य । 


सकल-गण-वरिष्ठः पुष्पदन्त अभिधान 

रुचिरम्‌ अलघुवृत्तेः स्तोत्रम्‌ एतत्‌ चकार ।।३५८।। 
अहः अहः अनवद्यं धूर्जटेः. स्तोत्रम्‌ एतत्‌, 
पठतिपरम भक्त्या शुद्धयित्तः. पुमान्‌ यः। 

स- भवति शिवलोके सुद्र तुल्यः तथा अत्र 
परचुरतर धन आयुः पुत्रवान्‌ कीर्तिमान्‌ च ।।२६।। 
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महेशात्‌ ज्ञ अपरः देवः महिम्नः न अपरा स्तुतिः। 
अघोरात्र्‌ न अपरःमन्त्रःन अस्ति तत्त्वं गुरोः परम्‌ ।।३७। 


दीक्षा दानं तपः तीर्थं ज्ञानं याग आदिकाः क्रियाः। 
महिस्नः स्तव पाटस्य कलां न अर्हन्ति षोडशीम्‌ ।।३८।। 


कुसुम दशन नामा सर्वं गन्धर्वं राजः, 

शिशु शशिधर मौलेः देवदेवस्य दासः। 

स खलु निज महिम्नः भ्रष्ट एव अस्य रोषात्‌, 
स्तवनम्‌ इदम्‌ अकाषीत्‌ दिव्य-दिव्यं महिम्नः ।।३६।। ` 


सुर-वर मुनि -पूज्यं स्वर्गं-मोक्ष-एक हेतुम्‌ 
पठति सदि मनुष्यः प्राजूजलिः न अन्य चेताः। 
व्रजति शिव समीपं किन्नरैः स्तूयमानः, 

स्तवनम्‌ इदम्‌ अमोघं पुष्पदन्त-प्रणीतम्‌ ।।४०।। 





आसमाप्तं इदम्‌ स्तोत्रं पुण्यं गन्धर्व-भाषितम्‌ । 
अनौपम्यं मनोडारि शिवम्‌ ईश्वर वणनम्‌ ।।४१ | । 
इति एषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत्‌ शंकरं पादयोः| 
अर्पिता तेन देव-ईशः प्रीयतां मे सदाशिव । ।४२ ।। 


तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि मडेश्वर। 

यादृशोऽसि महदेव तादृशाय नमो नमः ।।४३।। 
एक कालं द्विकालं वा त्रिकालं यः पठेत्‌ नरः। 
सर्व-पाप-विनिर्मुक्तः शिवलोके महीयते । 1४२४ । । 


श्री पुष्यदन्त मुख-पंकज निगतेन, 
स्तोत्रेण किल्विष-हरेण डर- प्रियेण । 


` कण्ठ स्थितेन पठितेन समाहितेन, 


सुप्रीणितो भवति भूतपतिः महेशः ।।४९ ।। 
९ कै ९. ९. 


विष्णु पूजन विधिः 
| ^ (हर एक पूजा में उपयोगी, धूपदीप) 

कटोरी से थाली अथवा किसी पात्र मेँ जल कौ धारा 
| डालते हुये षेः ` ` 
| अस्य श्री आसन-शोधन-मन््रस्य मेरुपृष्ठ-ऋषिः सुतलं 
छन्दः कूमो देवता आसन-शोधने विनियोगः 
पृथिवीमाता को तिलक पुष्प चावल चढाते हुये 
पदेः 
| प्री पृथिव्यै आधार-शक्त्यै समालभनं गयो नमः, अर्घो 
नमः पुष्पं नमः, 
दोनों हाथ जोड़कर पदे - प्रथि त्वया धृता लोका 
देवि त्वं विष्णुना शृता त्वच धारय मां देवि पवित्र 
कुरुचासनम्‌॥ ४ 
दर्भं कं दो तिनके दोनों उगुनिलयों मे रखं कर गणेश 
जौ का ध्यान करके नमस्कार करते हये पदेः- 








(भि, 7 नोनि 
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शुक्लाम्बर धरं विष्णु शशिवणं चतु भूर्जम्‌। प्रसन्न वदनं 
ध्याये, स्वं विध्नोप शान्तये। अभि प्रीतार्थ सिद्धूयर्थं पूजितो 
यः सुरैर्‌ अपि सर्वं विघ्न छिदे तस्मै गणाधिपतये नमः॥ - 
गुरुः ब्रह्मा, गुरुः विष्णु, गुरुः साक्षात्‌ महेश्वरः। गुरुर्‌ एवं 
जगत स्वं तस्मै श्री गुरवे नमः, परम गुरवे नमः, परमेष्ठिने 
गुरवे नमः, परमाचार्याय नमः, आदि सिद्धिम्यो नमः। 
अगन्यास 

गायत्री मन्त्र का न्यास करने के लिये दो दर्भ के तिनके 
दोनों अनामिका उगुलियों में पछ की ओर मुड॒ कर 
रखिये, फिर दोनों हाथों की अंगुलियों से नाभि को स्पर्शं 
करते हुये पदेः- | 

ॐ ““अ”' नाभौ, ^“३'* हदि (हदय को) ““म"* शिरसि 
(सिरको) ॐ भूः** पादयोः (पावो को) ॐ भुवः'' ह्यदि 
(हदय को) ॐ स्वः शिरसि (सिर को) (ॐ भुः" |. 
अगुष्ठाभ्यां नमः (अगूढं को) “ॐ भुवः तर्जनीम्यां नमः 




























(तर्जनी को) “(ॐ स्वः” मध्यमाभ्यां नमः (मध्यमा | भी ऊप्र कौ भाति अगुष्ठ आदि को स्पर्श करते हये 
को) “ॐ महः अनामिकाभ्यां नमः (अनामिका को) | पदेः- | | 
ॐ जनः ˆ कनिष्ठ काभ्यां नमः (कनिष्ठा को) | “(ॐ तत्‌ सवितुर अगुष्ठाभ्यां नमः, वरेण्यं तर्जनीभ्यां नमः 
| "ॐ तपः सत्यं” करतल-कर पृष्ठाभ्यां नमः (दोनों | भगो देवस्य मध्यमाभ्यां नमः धीमहि अनामिकाभ्यां . नमः, 
हथेलियों को) “ॐ भूः पादयोः," (दोनों पां को) ध्य यो नः कनिष्ठिकाभ्यां नमः प्रचोदयात्‌ करतल कर 
= 0) (दोनो गुढनो को) "ॐ स्वः | पृष्ठाभ्यां नमः, ॐ तत्‌ पादयोः सवितुर जान्वोः वरेण्यं 
6 ~ ॥ > स्वः कटूयाम भगो नाभौ देवस्य हदये धमहि कण्ठे धियो 
गुह" (गुह्यास्थान को) “ॐ महः नाभौ” (नाभि | नासिकायां यः चक्षुषोः नः ललाटे प्रचोदयात्‌ शिरसि। ॐ 
को) ^ॐ जनः हदि (हदय को) (“ॐ तपः | तत सवितुर हद्रयाय नमः वरेण्यं शिरसे स्वाहा भर्गो देवस्य 
कण्ठे“ (कण्ठ को) “ॐ संत्य शिरसि” (सिर को) | शिखायै वष्ट्‌ धीमहि कवचाय हं, धियो योनः नेत्राभ्यां 
ॐ भूः हृदयाय नमः” (हउ्य को) ॐ भुवः वौषट्‌ प्रयोदयात्‌ अस्त्राय फट्‌, ॐ आपः स्तनयो (स्तनो 
शिरसि स्वहा” (सिर को) “ॐ स्वः शिखायै | को) ज्योतिः नेत्रयोः रसो मुखे अमृतं ललाटे (माथे को) 


| वषट्‌“ (चोटी, का) “ॐ महः कवचाय हुम्‌** (वस्त्रो | ब्रह्म भूर्‌ भुवः स्वरोम्‌ (शिरसि) 
को) “ॐ जनः नेत्राभ्यां वौषट्‌"” (नेत्रां को) (“ॐ यारों 
तपः सत्यम्‌ अस्त्राय फट्‌'* (चुटकी मार कर) आगे 
























चारो ओर तिल फेकते हये पदे :- अपसर्धन्तु ते 
भूता, ये भूता भुवि-संस्थिताः, ये भूता विध्न कर्तारस्ते 
नशन्तु शिवाज्ञया। प्राणायाम करके हदय को जलसे 
किडकते हुये पदे :- तीर्थे स्नेयं तीर्थम्‌ एव, समाननां 
भवति, मानः शंसो अररुषो धूतिः प्राणड- मर्त्यस्य 
रक्षाणो ब्रह्मणस्पते। अनामिका अगली में पवित्र धारण 
करते हुये पदँ :- वसोः पवित्रम्‌ असि शतधारं वसूनां 
पवित्रम्‌ असि, सहस्र धारम्‌, अयक्ष्मा वः प्रजया 
संसृजामि रायस्पोषेण बहुला भवन्तीः। यजमान को 
तिलक लगाते हुये पदेः- मत्रार्थाः सफलाः सन्त॒ 
पूर्णाः स्नतु मनोरथाः, श्त्रूणं बुद्धि नाशोस्तु, मित्राणाम्‌ 
उदयस्तव, आयुर आरोग्यम्‌ श्वर्यम्‌ एतत्‌ त्रितयम्‌ 
अस्तु ते, जीव त्वं शरदः शतम्‌। अपने आप को 
तिलक लगाते हुये पद :- परमात्मने पुरुषोत्तमाय पंच 
भूतात्मकाय विश्वात्मने मत्र नाथाय, आत्मने नारायणाय 











हुये पटँ :- नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो, नमो धर्माय विष्णवे। 








आधार शक्त्ये, समालभनं गयो नमः, अर्घो नमः पुष्य 
नमः। दीप को तिलक पुष्प चदढाते हुये पदे :- स्वप्रकाशो 
महादीपः स्वत स्तिमि रापहः प्रसीद मम गोविन्द दीपोयं 
परिकल्पितः। धूप को तिलक पुष्प चढाते हुये पदे :- 
वनस्पति रसो दिव्यो गधाद्यो गन्धवत्‌ तमः आधारः 
सर्वदेवानां धूपोऽयं परिकल्पितः। सूर्य भगवान को तिलक 
पुष्प चदाते हुये पद :- नमो धर्मं निधानाय नमः स्वकृत 
साक्षिणे, नमः प्रत्यक्च देवाय भास्कराय नमो नमः। कटोरी 
से थाली में जल कौ धारा डालते हये पदं :- यत्रास्ति 
माता न पिता न बन्धुः भ्रातापि नो यत्र सुहत्‌ जनश्च, न| 
ज्ञायते यत्र दिनं न रात्रिः तत्रात्म दीपं शरणं प्रपद्ये आत्मने 
नारायणाय आधार शक्त्ये, दीप दूप संकल्पात्‌ सिद्धिर अस्तु | 
दीपो नमः धूपो नमः। अपसव्येन।। वार्यो यज्ञोपवीत रख | 
कर कटोरी से थाली मे तिल सहित जल कौ धारा डालते | 



















नमो यमाय रुद्राय कान्तार पतये नमः। मास, पक्ष, 
(तिथि, वार का नाम लेकर तर्पण करे, तर्पण करते 
समय यदि माता पिता जीवित हू तो उनका नाम न 
लेकर पदे :- पित्र पितामहाय प्रपितामहाय, मात्र 
पितामह्यै प्रपितामहयौ। मातामहाय प्रमातामहाय वृद्ध 
प्रमाता महाय। मातामहे प्रमाता महौ वृद्ध प्रमातामह 
समस्त माता पित्म्यो द्वादश दैवतेभ्यः पितृभ्यो दीपः 
स्वधा, धूपः स्वधा। 







प्रत्येक पूजा मे काम आने वाला 
(दीप धूप समाप्त) 


गोलाकार किसी पत्थर (काजवठ) को कुबेर जी के 
रूप मे पूजा के स्थान पर सामने रखकर 1 से 3 पर 
से दीप धूप पढ कर जीवादान के लिये विष्टर अथवा 






यक्षामावसी पूजा 


(क्ष्ययचिमावस) 









दर्भ सहित कटोरी मे तिलक ओर तीन फूल डालते 
हुये पदं :- 

सवः सृजामि हदयं सपूष्टं मनो अस्तु वः। ससुष्टा 
स्तन्वः सन्तु वः। संसृष्टः प्राणो अस्तु वः। संयावः प्रिया 
स्तन्वः संप्रिया हृदयानि वः। आत्मा वो अस्तु सं प्रियः 
संप्रिया स्तन्वो मम॥ इसी पानी से कुबेर जी कौ मूर्ति 
पर जल छिडकते हये पदे :- अश्विनोः प्राणस्त ते 









प्राणं दत्तां तेन जीव। मित्रावरूणयोः प्राणस्तौ ते प्राणं 
दत्तां तेन जीव। बृहस्यतेः प्राणः स ते प्राणं ददातु 
तेन जीर्वा। चावल सहित दर्भ के दो कांड हाथ मे 
लेकर तीन बार पदे :- यक्षणीशाय विद्महे 
गदाहस्ताय धीमहि तन्नो कुवेरः प्रचोदयात्‌। फिर से 
पदं ॐ ततृ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ अद्य मास 
पक्ष तिथि पार का नाम लेकर पदँ :- भगवतः 
वैरस्य त्रूय्बक सरवस्य यक्षेशस्य धनाधिपतस्य 
अर्चा अहकरिष्ये ॐ प्रूजय। चावल कन्धो से फक 
कर दर्भके दो काण्ड हाथमे ही रख कर पदं 
;- भगवन्तं कुबेरं त्रयम्बकसखं यक्षेशस्य धनाधिपम्‌ 
आवाह यिष्यामि ॐ आवाहय 
चाबल कन्धों से फक कर दर्भ निर्माल्य मे डालें 
ओर पदं :- पाद्यार्थम्‌ उदक नमः। शन्नो देवीर्‌ 
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अभीष्टये आपो भवन्तु पीतये, शं योर्‌ अभि सवन्तु नः। 
इस मन्त्र से खोसू या कटोरी मे जल डाल कर उसी 
पानी से कुबेर जी को छिड्कते हुये पट :- भगवते 
कुवेराय त्रूयग्बक सखाय यक्षेर्वराय धनाधिपताय पाद्य 
नमः। पाद्य का बचा हुआ जल निर्माल्य मे डाल कर 
फिर से अर्घ्य के लिये इसी कटोरी मे शन्नो देवीर्‌ 
अभीष्टय ... ऊपर लिखे मन्त्र से जल डाल कर 
कवेर जी को दर्भ से छिडकते हुये पदँ भगवन्‌ कुवेर 
तरयग्बकसस्य यक्षेश्वर धनाधिप इदं वोऽ्घ्यं नमः। कटोरी 
मे आचमन के लिये फिर से जल डाल कर कूवेर जी 
को अर्पण करते हुये पढे :- कुवेराय त्रूयग्बकसखाय 
यक्षेश्वराय धनाधिपाय इदं आचमनीयं नमः, खास | 
अथवा कटोरी मे जल डालते हुये पढे :- अन्नं नमः 
अन्नं नमः, आज्यं आज्यम्‌ अद्यदिने अद्य यथा 


= > ~ 243 2 यि 
रिं --~ 


॥ +) +) ^ 





संकल्पातज्‌ सिद्धिर्‌ अस्तु। अजील धारण करते हुये 
पटे अन्नरीनं क्रिया हीनं विधिहीनं द्रव्यहीनं मन्त्रहीनं 
| यत्‌ गतं तत्‌ स्वम्‌ अच्छिद्र सम्पूर्णम्‌ अस्तु। एवम्‌ 
अस्तु। कटोरी में दाये हाथ कौ अगुलिर्यो से जल 
डाल कर उसी जल से कुबेर जी को आचमन 
अर्पण करे यानी थोडा सा जल डाले। कटोरी मे 
चावल जल दीक्षिणा डालते हुये पदे :- एता 
देवताः सदक्षिणत्रेन प्रयन्ता प्रीताः सनतु। 
अन खिचडी का प्रेप्युन वियेश्वर जन्त्री से पदठकर 
चुट आदि रख कर दीपः स्वधा धूपः स्वधा तक 
पढ़कर दो दर्भकाण्ड हाथ मे लेकर कुबेर जी को 
विसर्जन करते हये तीन बार पदं यक्षेशाय 
विद्महे गदाहस्ताय धीमहि तन्न कुबेरः प्रचोदयात्‌। 
यह पढकर फिर से पदं :- ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य 


्न्ककिककि त, "न्त 





तावत्‌ तिथौ अद्य मासस्य यक्षेशस्य तिथौ वासरा 
न्वितायां भगवत कुबेरस्य त्रूयम्बक सरवस्य यक्षेश्वरस्य 
धनाधिपस्य आत्मनो वांगमनः कायोपाजित पाप निवार 
नार्थं कुबेर पूजनम्‌ अच्छिद्रं सम्पूर्णम्‌ अस्तु एवम्‌ अस्तु | 
फिर से कूबेर जी को अर्घ पुष्प चदाते हुये पदं :- | 
आहवानं नैव जानामि नैव जानामि पूजनम्‌ पूजाभागं न 
जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। नमस्कार करते हुये पद :- 
उभाभ्यां जानुभ्यां पाणिभ्या शिरसा उरसा मनसा वयसा 
नमस्कारं करोमि नमः। 

हाथ जोड के फिर से प्रार्थना करे :- ॐ धनाध्यक्षाय 


देवाय नर यानोप वेशिने। नमस्ते राजराजाय कुबेराय 
महात्मने। 


॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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इकुप्रतिष्ठा 


(तुनियाद्‌ मकान) पूजा 
(कन दिरनुच पूजा) 
पूजा सामग्री सात तीर्थो नदियों तालाब आदि का 
जल लगभग एक किलू वजन (सात धातु) सोना, 
चांदी, तागा, लोहा, पीतल, कासी, ज॒सद्‌ आदि (सात 
अनाज) यानी सतसोस्‌, गेह, मक्की, जव, माष, 
मंग, चना, मटर आदि (सात ओषधिर्यो) सोद, 
हलदी, बनुफशा, गुलाब पत्र, ग्यवथीर, कलबव्युठ 
आदि जो कक सुलभ हो वही लाये हमारी लिखी हुईं 
चीजें दी जरूरी नहीं, परन्तु संख्या मे सात होने 
आवश्यक है। (पाच मि्िर्यो) काश्मीर मे चक्रश्वर, 





क्षीरभवानी काश्मीर से बाहिर होने पर प्रसिद्ध स्थानो 

हरिद्वार, मथुरा आदि, चुराहे कौ मिटटी जर्हा चार रास्ते 

मिलते है, स्यकटरेट अथवा किसी राजभवन की, गौशाला 
की, कुलमिलाकर मिट्टी एक पाव तक होनी चाहिये 

फूल पाच प्रकार कं होने चाहिये, काला फूल नहीं होना 
, चहिये, इलाची, दारचीनी, लोग, काली मिर्च ये सभी 
वस्तुये एक एक तोला होनी चाहिये। सुफारी काठ र्पौच 
अदद, सुफारी, चिकनी 5 अदद पंच पत्थर चोरस (चार 
कोने वाली) 5 अदद चार प्रतिमायें तावि के पत्र परं 
बनाई ह। एक एक तौलि का पत्र चार चार ऊगुल चौरस | 
होना चाहिये जिन पर अलग अलग खुदी हुई मूर्तयो होनी | 
चाहिये। वह मूर्ति पाँच हैँ वृषभ, घोडा, हाथी, मनुष्य। | 
इन चार प्रतिमाओं के इलावा चांदी कौ तार का सप 
होना चाहिये जिसका वजन लगभग एक तोला होना 


क 3) 


गवा चषक 
७4.4.45 च; च ६।५९ ५७० १ ककन 64 ४4 क .# तत । च ऋ कन ककम तिक 
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चहिये, पोच मिट्टी की वारिर्यो। रत्नदीप कं लिये 
पच दीपक चोंग धूप, कण्ठगण, तिल, सिन्दूर, 
नारीवन, लाय, दूध, दही, सर्षप, सर्वोषधि, घी, टूल, 
चावल, नाबद, किशमिश। रत्नदीप के लिये रू, 
माचस। जंग के लिये चावल, नमक, अखरोट, थोडा 
सा चूना। प्रसाद कं लिये सत्यदेव रोठ आदि होना 
चाहिये। तहर आदि भी बनायं। कण्ठगण आदि 
जलाने के लिये थोडे से कोयले, बिछाने के लिये 
आसन आदि। 
यदि आप ने नीव मुहूर्तं से पहले ही खोदी होगी, तो 
चार कोनो पर ओर बीच मे खोदी हुई नीव सं नीचे 
गहरे छोटे इतने गढे बनाये जिन मे आप की लाई हुई 
वारस्य समा सके, यदि नीव खोदा न हो तो 
-चारकोणों पर तथा बीच में इतने गहरे गदे बनाये 


जरह पूजा करते समय पूजा करनेवाला बैठ सके ओर 
जह आप वारियाँ दबाकर रखेगे। वर्ह से नीव खोदते | 
समय वे वारियौँ निकल नः जायें (गदे सोच समज्ञा कर | 
बनाये) मासान्त, पंचक, भौमवार कं दिनि नीव न खोदे | 
बाकी विशेष मुहूर्तं देखने की आवश्यकता नहीं ठै, (परन्तु | 
पंचक कन्‌ पूजा के लिए निषेद नहीं है), 

मुहूर्तं के दिन मुहूर्तं से कुछ समय पहले सभी परिवार 
तथा सम्बन्धी प्रतिष्ठा यानी ‹्कँन्‌' कं स्थान पर पर्हुच | 
कर जब तक सारी सामग्री इकटटी हो जाये, मुहूर्तं कं 
समय तक सभी मिल जुलकर ऊँचे ऊँचे स्वर मे उच्चरण 
करे “सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वाथं साधिके, शरण्ये 
त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोस्तुते। अथवा ॐ श्रीमत 
नारायण नारायण ॐ नमः शम्भवाय च 
मयोभवाय च, नमः 


ॐ, 
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शिवाय च शिक्तराय अथवा हरे राम हरे राम राम | पटकर :- ॐ तत्‌ सत्‌ बह्म अद्य तावत्‌ तिथौ अद्य 
राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण क्ष्ण कुष्ण हरे | मासस्य पक्षस्य तिथौ वासराग्वितायां (मास तिथि वार 
हरे। सभौ समम्री जल मिट्ट ओषधिर्यो आदि नाट | का नाम लेकर पदे) :- महागणपते, कुमाराय श्रियै 
कर वारियों मे डाले, सभी वारियों पर सिन्द्र से | सरस्वत्यै लक्टमयै विश्वकर्मणे, द्वार देवताभ्यः ब्रह्मणो 
लिखे “श्रीः'” वासियों को टूल कौ मालाओं से | वास्तोष्यति देवताभ्यः धरुवाय हरये, लक्ष्मयै कूर्माय, 
सजायं र्पाचो पत्थरो पर सिन्दूर से “श्रीः'" लिखे। | वृषभाय, अश्वाय , नराय गजाय अनन्ताय श॑क्ु प्रतिष्ठा 
रत्नदीप धूप जला कर रखे । यह सारा काम समाप्त | निमितं दीप धूप संकल्यात्‌ सिद्धिर्‌ अस्तु दीपो नमः धूपो 
करके (उत्तर पूर्व ) कोण यानी ईशनी कोण पर | नमः। जीवादान के लिये विष्ठर अथवा दर्भकांड 
आसन चछिरय, खूटिर्यो ओर पत्थर पाच गदो पर | सहित कटोरी में तिलक ओर तीन फूल डालते हये 
पर्हुचा कं रखे, पाचों वार्यो जो ओषध्य जल से | पदँ :- संवः सृजामि हदयं, संसृष्ट मनो अस्तुवः। 
भरी होगी एक बडी थाली या पहरात मेँ रखे उन | संसृष्टा तन्वः सन्तु-वः संसृष्टः प्राणः अस्तु वः। संयावः 
वारिया के ऊपर क्रमशः बैल, घोडा, मनुष्य हाथी | प्रिया स्तन्वः संप्रिया हदयानिवः। आत्मा वो अस्तु 
तथा साप की मूर्तिं रखे ओर पूजा आरम्भ कीजिये। | सप्रियः ^ संप्रिय स्तन्वो मम।। यही जल क्रमशः पोच 
पहले दीप धूप पूजा करे दीपो नमः धूपो नमः तक | वारियों की प्रतिमाओं पर जो क्रमशः रखी रँ वृषभ, 

















घोडा, मनुष्य, हाथी, साप पर डालते हुये पदँ :- | दर्भकांड आसन के रूप मे डालते हुये पदँ :- श्रवस्य 
अश्विनः, प्राणस्त ते प्राणं दत्तं तेन जीव, मित्रा | हरेः लक्ष्याः कूर्मस्य वृषभस्य अश्वस्य नरस्य गजस्य 
वरुणयोः प्राणस्तौ ते प्राणं दत्तां तेन जीव बृहस्पतेः | अनन्तस्य आसनम्‌ नमः। चावल ओर दर्भ के दो कांड 
प्राणः स॒ते प्राणं ददातुं तेन जीव। जीवादानं | हाथ मेँ पकड्कर धरुवं हरिं लक्ष्मी कूर्म वृषभं अश्वं नरं 
परिकल्पयामि ९८६... सहित दर्भ कं दो | गजं अनन्तं आवाहयिष्यामि ॐ आवा-हय। दोनों कन्धों 
र दकर पठ ध, नमः, ॐ | से चावल फक कर प्राणायाम करके कटोरी मे जल 
भूभूवंः स्वः तत्‌ सतितुर्‌ ॥ भगोदेवस्य धीमहि | डालते हये पँ :- पाद्ार्थम्‌ उदकं नमः शन्नो देवीर्‌ 

धियो यो नः प्रयोदयात्‌, ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह ४ 
अदयतावत्‌ तिथौ अद्य मासस्य पक्षस्य तिथौ वारा अभीष्टये आपो भवन्तु पीतये योर अभि सवन्तु नः। 
इसी जल में लाय तिलक सर्वौषधि दर्भं जल डाल 


चितायां धरुवस्य हरेः, लक्ष्मयाः कूर्मस्य अश्वस्य याचो मूर्तिो 
नरस्य गजस्य अनन्तस्य आत्मनो वांगमनः | ॐ? दर्भ से अथवा फूल से पांच मूर्तियो को छिडकते 
कायोपार्जित पापनिवाराणार्थं शुभ फल प्राप्तयर्थ | हुये पदे :- ध्रुवाय हरये लक्ष्म्यै कूभाय वृषभाय अश्वास 


शकु प्रतिष्ठा पूजनं शिला प्रतिष्ठा ह पूजनम्‌ अहं | नराय गजाय अनताय पाद्यं नमः। पाद्य का नाकी नचा 
करिष्ये ॐ कुरष्व। चावल को कन्धों से फक कर | हुआ जल निर्माल्य मेँ डालकर फिर से अर्यं के लिये 


दोनों दर्भकांड निमल्यि में डालकर फिर से दो 
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जल डालते हये पदे :- शन्नो देवी अभीष्टये आपो 
भवन्तु पीतये शंयोर अभि सवन्तु नः। इसी जल मे 
दूध, दर्भ, घी, दही, चावल, जव, सर्षप डालते 
हुये पद :- धुव हरे लक्ष्मि कूम वृषभ अश्व नर 
गज अनन्त इदं वोऽध्य नमः। पचो प्रतिमाओं पर 
फिर से जल डालते हये पदं :- उदत्यं जात वेदसं 
देवं वहन्ति केतवः दुश्ये विश्वाय सूय॒स्नानं 
| परिकल्पयामि नमः। यहाँ तक आप पांच प्रतिमाओं 
की पूजा एक ही स्थान पर इकट्टे करे यहां से 
अन अपने अपने स्थान गदे पर जाकर पूजा करें 
अन पहले वृषभ कौ प्रतिमा वाली वारी उठाकर 
पूर्वं ईशान कोण पर गँ मे रखी हुई पत्थर कं 
ऊपर फूल चदाते हुये पदं :- आसनाय नमः 


पद्मासनाय नमः शतदल पद्मासनाय नमः। गदे मं 


पहले से रखी हई पत्थर पर वारी सहित प्रतिमा रखे 


ओर अपने दाये हाथ कौ तरफ गदे में पहले से रखी 


हई खटी किसी पत्थर से गाढं खटी (शंक्‌) दबाते हुये 
पदं :- ध्रुवा द्यौ धरुवा प्रथिवी धरुवासः पवता इमा धुवं 
विश्वं इदं सर्वं ध्रुवो राजा विश्वाम्‌ असि। अब प्रतिमा 
वारी खटी तथा पत्थर पर तिलक अर्घं फूल लगाते 
हये पदं :- ध्रुवाय ल्प्य वृषभाय शकवे प्रतिष्ठा | 
शिलायै समालभनं गन्धो नमः, अघोनमः, पुष्यं नमः। 
वारी प्रतिमा खटी कौ नारीवन बांधते हुये पद :- | 
धुवाय हरये लक्यै वृषभाय शंकवे प्रतिष्ठा शिलाय | 
वासो नमः, नमस्कार करते हुये पँ :- ध्रुवाय हरये 
लक्ष्मयै वृषभाय शंकवे प्रतिष्ठा शिलायै नमस्कारं करोमि 
नमः एतासां देवतानां अर्ध्यं दाना धचेन विधिः सर्वः 


पाका तका त 


परिपर्णोऽस्तु जल प्रतिमा आदि एर डालते हये पदं 
अन्नं नमः, अन्नं नमः, आज्यं आज्यं अन्नं अद्यदिने 
अद्य यथा संकल्पात्‌ सिद्धिर अस्तु। अंजलि धारण 
करते हये पदे :- अन्नहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं 
द्रव्यहीनं म्रहीनं यत्‌ गतं तत्‌ स्वम्‌ अचिदर 
सम्पर्णम्‌ अस्तु एवम्‌ अस्तु। खोस मे दायं हाथ कौ 
ऊंगलियों पर से जल डालकर उसी जल से वृषभ 
की मूर्तिं पर आचमन कं रूप मे थोडा सा जल 
डालते हये पदे :- शंनो देवीर्‌ अभीष्टये आपो 
भवन्तु पीतये शंयोर्‌ अभिसख्रवन्तुनः धुवाय हरये 
लक्ष्यै वृषभाय शकु प्रतिष्ठा शिलाये आचमनीयं 
| नमः, फिर से खोसू मे अर्घं जल दक्षिणा डालते 
हये पद :- शनो देवरी अभीष्टये आपो भवन्तु 
पीतये शंयोर्‌ अभि खवन्तुनः शुवाय हरये लक्ष्य 
























वृषभाय शंकु प्रतिष्ठा शिलायै तिल हिरण्य रजत 
निष्कर्ण ददानि। फिर से कक दक्षिणा डालते हुये पदे 
:- एता देवताः सदक्षिणा त्नेन प्रीयन्तां सन्तु। वेद्य | 
किशमिश नानद आदि अर्पण करते हये पदँ :- ॐ | 
तत्‌ सत्‌ ब्रहम मासस्य पक्षस्य तिथौ वारन्वितायां ध्रुवाय | 
हरये ल्मे वृषभाय शंकवे प्रतिष्ठा शिलायै ॐ नमो |. 
नैवेद्यं निवेदयामि नमः। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे 
सर्वार्थसाधिके शरण्ये ` त्रयम्बके गौरि नारायणि नमोस्तु 
ते। इस मन्त्र का बार-बार उच्चारण करते हुये वारी 
को प्रतिमा सहित उठा कर जो बडे गदे मे छोटा सा | 
गदा खोदा है उस मे रख कर उस के ऊपर पूजा 
किया हुआ पत्थर रखे प्रणाम करते हये फूल चढाते 
हये पदँ :- ॐ तत्‌ विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति 
सूरयः, दिवीव चक्षुर-आततं, तत्‌ विप्रासो विपन्यवो 


गृह प्रवेशा पूजा 


नये मकान मे दाखिल होना 

प्रवेश के लिये सामग्री - गौमाता श्री भगवदगीता 
महालक्ष्मी का अथवा इष्ट्देवी का फोटु, लाल 
डियां जिस मे कील दबाने कं लिये छोटी छोरी 
लकड़ी लगी हो, पानी से भरा. हुआ घडा, दूध का 
घडा अथवा बालटी, असली घी का डिबा, चावल 
की बोरी अथवा बडी चिलमची चावल से भरी हुई, 
धान्य की थाली, सतसोस सात अजनास (गेह 
मक्की, ्मुग, चनना, माष, राजमाष, मटर आदि) हर 
अनाज एक एक पाव इकट्टे थाली में रखे, भिन्न 














, | भिन प्रकार के फूलो से भरी टोक्यो, आग सहित 









अगीठी जिस मे कण्डगण ओर तिल पहले से ही जलता 
हो, रत्नदीप, जलता, हुआ धूप, शंख, घर के किसी बुजरग 
अथवा गुरु का फोट, ऊखल, शुप, छुरी, ज्ञाद्‌ आदि 
यानि घर में काम आने वाली वस्तु, पूजा के लिये 
सिन्दूर, केसर, नारीवन, तिल, लाय, जव, किशमिश, 
शहद, बरफी, जंग के लिये चावल, नमक अखरोट 
आदि। 

जिस दिन प्रवेश करना हो उस दिन मुहूर्तं समय 
से पहले सारी ऊपर लिखी सामग्री नये मकान के आगन 
मे चटाई आदि बिक्ला कर इकटटी करे - मकान के चारो 
ओर विशेषतया जिस दरवाजे से प्रवेश करना हो उस द्वार 
की दोनों दीवारों पर चूने से ऋूल बनावे, दरवाजे कं ऊपर 
तीन दंडिर्यो लगाये, बाको तीन तरफ से भी चूने का 
क्रूल इंडिया कौल से दनाय, फूल नारीवन तथा सिन्दूर 


| 


| सब कुक पूर करके पूजा आरम्भ करे। पूजा से 
पहले गोमाता को प्रवेश दरवाजे के सामने सहन में 
| बांधकर रखे, खाने के लिए कुक चारा डाले ताकि 
वह पुजा के समय शांत रूप से टिको रहे। गोमाता 
को तिलक लगा कर फूल कौ माता अर्पण करके 
चारो पव के नीचे थोडा सा तिलक (ऋग्वेदाय, 
सामवेदाय, अर्थववेदाय) इन नामों से लगाये। इन्ही 
नामों से अर्घं फूल, दक्षिणा तथा नैवेद्य किशमिश 
डाल कर प्रणाम करे। हाथ जोड़ कर पदे :- “न 
| केवलानां पयसां प्रसूति अवेहि मां कामदुघा प्रसन्ना।'' 
| गोमाता को कमरों के अन्दर प्रवेश करवाने को 
"| आवश्यकता नहीं ेसा न हो वह उसके मकान में 
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के तिलक से दरवाजे को पहले से ही सजा कर 
रखे। दरवाजे पर सिन्दूर से लिखे ^ श्रीः ॐॐ† यह 


प्रवेशा करते समय कोई अड़्चन पैदा हो - भूसा गुड 
आदि खिला कर प्रवेश के पश्चात्‌ गाय को खुला 
छोडकर आदर से बाहर निकाले। 
प्रवेश पूजा विधि 

जिस दरवाजे सये प्रवेश करना हो उस दरवाजे कौ ओर 
मुख करके आसन बिदा कर दीप धूप जला कर पूजा 
आरम्भ करे - पूजा आरम्भ करने से पहले नया 
यज्ञोपवीत धारण करे - यज्ञोपवीत धारण के समय | 
लडकी से जंग लानी चाहिये यज्ञोपवीत धारण करते हुये 
पदं ओर शक बजवाये :- यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं, प्रजापते 
यत्‌ सहजं पुर॒ स्तात्‌ आयुष्यम्‌ अग्रय प्रतिमुच शुभ्र | 
यज्ञोपवीतं बलम्‌ अस्तु तेजः। ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ 
तिथौ अद्य (मांस पक्ष तिथि वार का नाम लेकर) पद :- 
महागणपतये, कुमाराय, श्रियै, सरस्वत्यै लक्ष्मये 
विश्वकर्मणे द्वार देवताम्यः धर्माय, अधर्माय, देहिल्यै, 
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„4. च ७१५५११६० (4४ चैको ०५४०५ हति । क भक ककि र च ककक्क  । 


खिंखिन्यै मेरु प्रकार देवताभ्यः दीपधूप संकल्पात्‌ 
सिद्धिर अस्तु दीपोनमः धूपोनमः। दूध, घी, शहद, 
जव, पानी, तिल मिलाकर देवताओं ऋषियों ओर 
पितरों का तर्पण दरवाजे के निचले भाग पर करते 
हये पदे :- ॐ भूः तृप्यतां, ॐ भुवः तृप्यतां, ॐ 
स्वः तृप्यताम्‌, ॐ भू-भुर्वःस्वः तृप्यताम्‌ ब्रह्मा तृप्यतां 
रुद्रः तृप्यतां, ईश्वरः तप्यता, सदा-शिवः तृप्यता, 
परथिवी तृप्यतां, आपः तृप्यतां, तेजः तृप्यतां, वायुः 
तृष्यतां आकाशः तप्यतां, वहि तर्पयामि, सूयम्‌ 
तर्पयामि, वरुणं तर्पयामि, वायुं तर्पयामि, यमं 
तर्पयामि, कुबेरं तर्पयामि, सूर्यादिग्रहान्‌ तपयामि, 
देवर्षीन्‌ तर्पयामि, राजषीन्‌ तपयामि, पितृर्षिन्‌ तपयामि, 
धर्मंतर्पयामि, अर्थं ॒तर्पयामि, कामं तर्पद्रामि, मोक्ष 
तर्पयामि, सर्वदेवताः तर्पयामि। गले. मे यज्ञोपवीत 


रखकर पदे :- कण्ठोपवीत स्वाहा ऋषिभ्यः नायां 





12) 


यज्ञोपवीत रखकर पदँ :- अपसव्येन स्वधापितृभ्यः दायं 
यज्ञोपवीत करके पटे :- सव्येन आब्रह्मस्तम्ब पर्यन्त 
ब्रह्माण्डं सचराचरं जगत्‌ तृप्यतु तृप्यतु तृप्यतु - एवम अस्तु 
जीवादान के लिये विष्टर सहित खोसू अथवा कटोरी मे | 
तिलक ओर तीन फूल डालते हुये पदं :- सं वः सृजामि | 
हृदमं संसुष्टं मनो अस्तु वः। संसृष्टा स्तन्वः सन्तुवः संसृष्टः | 
प्राणो अस्तुवः। संयावः प्रियास्तन्वः संप्रिया हृदयानि वः, 
आत्मा वो अस्तु संप्रियः सप्रियस्तन्वो मम। दरवाजे के चारा | 
ओर दर्भं अथवा विष्ठर से - चछिडकते हुये पदे :- 
अश्विनो, प्रणस्तौ ते प्राणं तेन जीवा। मित्रावरूणायेः 
प्राणस्तौ ते प्राणं दत्तां तेन जीव बृहस्पतेः प्राणः सते प्राणं 
ददातु तेन जीव। धर्माय, अधर्माय, देहिल्यै खिंखिन्ये मेरु 
प्रकार देवताभ्यः जीवादानं परिकल्पयामिनमः। चावल सहित 
दर्भ के दो कांड हाथ में लेकर तीन बार पद :- ॐ गं 
तत्‌ पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती, 


प्रचोदयात्‌ - ॐ तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ अद्य 
मासस्य पक्षस्य तिथौ वारान्वितायां धर्मस्य अधर्मस्य 
देहल्याः खिखिन्याः मेरु प्रकार देवतानां द्वार पूजनं अहं 
करिष्ये ॐ कुरुष्व। चावलों को कन्धो से फक कर 
दर्भकाण्ड निर्माल्य मे डालकर दो-दो दर्भं काण्ड 
आसन के रूप मे डालते हुये पदे। दरवाजे के दायें 












देहल्याः ऊपर की ओर रिवं खिन्याः मेरुप्रकार देव 
तानां इदं आसनं नमः, दाये हाथ से दर्भकाण्ड चावल 
सहित पकडते हये पदे :- धर्माय अधर्माय देहिल्यै 
खिखिन्यै मरु प्रकार देवताभ्यः युष्मान्‌ पूजयामि ॐ 
पूजय। चावल फेक कर केवल दो दर्भ हाथमे रख 
कर पदं :- धर्म अधर्म देहिलं, खिखनिं, मेरु-प्रकार 
देवताः आवाहय-ष्यामि ॐ आवाहय। दरावजे के 
ऊपर को ओर फूल चदाते हुये पदे :- आवाहयम्यहं 








ओर धर्मस्य वाये ओर अधर्मस्य -नीचे कौ ओर 
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देवं गणेशं सुर-पूजितं, सदैव विघ्न हारं सवैकाम 


फलप्रदम्‌। दोनों कन्धों से जव चावल फक कर प्राणायाम 
करके कटोरी मे जल डालते हुये पदे :- पाद्यार्थम्‌ उद्क 
नमः, शन्नो देवीर्‌ अभीष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयोर्‌ अभि 
सवन्तु नः, इसी जल में तिलक सर्वोषिधि आदि डालकर 
विष्टर से दरवाजे को छिड़कते हुये पढे :- धमय 
अधर्माय देहिल्ये खिंखिन्यै मेरु प्रकार देवताभ्यः पाद्यं नमः, 
पाद्य - के बाकी बचे पानी को निर्माल्य मे डालकर 
अर्घ्य के लिये कटोरी में पानी डालते हुये पदं :- शन्नो 
देवीर्‌ अभीष्टये आपो भवन्तु पीतये शंयोर्‌ अभि सवन्तु नः, 
इसी कटोरी के पानी में दध घी दही डालते हुये विष्टर 
से दरवाजे को छिडकते हुये पदे :- धर्म अधमं देहलि 
खिखिनि, मेरु प्रकार देवता इदं वोऽर्ध्य नमः, दाये बाये 
तथा ऊपर क्रमशः तिलक लगाते हुये पदँ :- धर्माय 
अर्धामय दैहिल्यै खिं खिन्ये मेरुप्रकार देवताम्यः समालभनं 








गखो नमः, दाये नाये ओर ऊपर नीचे फूल चदाते | खिरिव्यन्यै मेरु प्रकार देवताभ्यः आचमनीयं नमः। फिर से 
ह्ये पदं :- धर्माय अधर्माय देहिल्यै खिंखिन्यै | शत्रो देवीर्‌ अभीष्टये यही मन्त्र पढकर कटोरी मेँ नया 
भेरूप्रकार देवताभ्यः अघोनमः पुष्यं नमः। नमस्कार | अर्घ जल तथा दक्षिणा डालते हुये पदं :- धर्माय अधर्माय | 
करते हुये पट :- एतासां देवतानां अर्ध्यं दानाद्य्चन | देहिल्यै खिंखिन्यै मेरु प्रकार देवताभ्यः दक्षिणायै तिल | 
विधि सर्वः परिपूर्णः अस्तु। चावल की थाली को | हिरण्य रजत निष्कर्णं ददानि। कछ ओर दक्षिणा डालते हुये | 
जल से छिड्कते हुये पद्‌ :- अन्नं नमः, अन्नं नमः, | पदे :- एता देवताः सदक्षिणा न्नेन प्रीयन्तां प्रीताः सन्तु। | 
आज्यं आज्यं अन्नं अद्य दिने अद्य यथा संकल्पात्‌ | नैवेद्य के रूप मे किशमिश आदि अर्पण करते हुये पदे 
सिद्धिर अस्तु। अंजलि धारण करते हुये पदे :- अन्न | :- -धर्माय अधर्माय देहिल्यै खिंखिन्यै मेरु प्रकार देवताभ्यः 
हीनं क्रियाहीनं द्रव्य हीन, म्र हीनं यत्‌ गतं तत्‌ सर्वं | ॐ नमो नैवेद्यं निवेदयामि नमः। अच्छिद्र न करे। तर्पण 
अछिनं सम्पूर्णम्‌ अस्तु एवम्‌ अस्तु। खोसू में दाये हाथ | करते हुये तीन बार पदे :- नमो ब्रह्मणे, नमो अस्तु 
की ऊंगलियो कं ऊपर से जल डालकर उसी जल से | अग्नये, नमः पृथिव्यै, नमः ओषधीभ्यः नमो वाचे, नमो 
दरवाजे -पर आचमन के रूप में थोड़ा सा जल | वाचस्पतये नमो विष्णवे, बृहते कृणोमि, इति एतासाम्‌ एव |. 
डालते हुये पदं :- शन्नो देवीर्‌ अभीष्टये आपो भवन्तु | देवतानां साष्टं सायुज्यं सलोकतां सामीप्यम्‌ अप्नोति य एवं 


पीतये शंयोर्‌ अभिस्रवन्तु नः धर्माय अधर्माय देहिल्यै विद्वान्‌ स्वाध्यायम्‌ अधीते।।3॥। नमस्कार करते हुये पदं :- 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं विधिहीनं च यत्‌ गतम्‌। तत्सर्व क्षभ्यतां | 

























~. ~ 


देव कृपया परमेश्वर। यत्‌ अक्षर पदथ्रष्टं मात्राहीनं च 
यत्‌ गतम्‌, त्वया तत्‌ क्षसम्यतां देव कृपया पुरुषोत्तम। 
उभाभ्यां जानुम्यां पाणिभ्या शिरसा उरसा वचसा मनसा 
च नमस्कारं करोमि नमः। 


ऊपर लिखी विधि के अनुसार दरवाजे को पूजा 
करके ““ सर्वमंगलमंगल्ये शिवे स्वर्थं साधिके शरण्ये 
त्रयम्बके गोरि नमोस्तु ते", इस मन्त्र का उच्चारण 
करते हये पहले से ही नियत किये हुये कमरे मे जहा 
साफदरी मसनन्द आदि बिछा हुआ हो। घर के सभी 
सदस्य भाई बन्धु मित्रादि अपने अपने हाथ मे उठाई हुई 
सामग्री, भगवत्‌ गीता, पानी का घडा, दूध, फल, 
चावल आदि विशेषतया इष्ट देवी, गुरु आदि का फोटू 
हाथ में लेकर प्रवेश करे। कमरे मे किसी उच्च स्थान 
अथवा कूरसी आदि पर सजा कं रखें। उस के सामने 
सभी सामग्री रलदीप आदि तरतीब से रखें। इ्ाद्‌, 
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चक्की एक ओर कोणे मे रखें, घर के सभी सदस्य खड रहे 
_ यजमान को चाहिये महालक्ष्मी देवी अथवा गुरु आदि क | 
फोट्‌ की तिलक लगा कर फूल को मालाय अर्पण करे - 
ॐ जय जगदीश से सामूहिक आरती करे, नाद किशमिश 
_ बरफी आदि नैवेद्य के रूप में इष्ट देवी को अर्पण कौजिये 
_ उसी प्रसाद मे से सभी को थोडा थोडा प्रसाद भाट कर 
सभी परिवार के व्यक्तियों को तिलक लगाकर नारीवन 
नांधे। यह कार्यक्रम समाप्त करके रसोई मे जाकर 
अन्नपुर्णाभगवती का ध्यान करके नमस्कार करते हुये पदे :- 
अन्नपूर्ण सदापूण शंकर प्राण वल्लमे, ज्ञान वैराग्य सम्पूण 
अन्न पूणे नमोस्तु ते। गैस या चूल्हे कं ऊपर कं भाग पर 
सिन्दूर से “'श्रीः'' लिखें अर्घ फूल चटढाते हुये पदे :- 
अन्नपूर्णाोभगवत्यै समालभनं गो अधो नमः पुष्पं नमः! 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। 


रोठ तहर आदि मे असली घी डाला हुआ थालियो 
सै धर कर इष्ट्देवी अथवा महालक्ष्मी के सामने लाये 
ओर विजयेश्वर जन्त्री से प्रेप्युन पदं :- चुटू मकान 
के छत पर रखें। प्रसाद सभी मे बाटिये - 
यजमान तथा यजमान पत्नी को पूजा कौ समाप्ति 
तक व्रत रखना चाहिये - 
आप इन बातों का व्रत लीजिये - ““ यज्ञ देवपूजा 
संगतिकरण दाने षु'" - वह इन नियम हे, 
(1) देव पूजन घर में नित्य भगवत्‌ नाम कौ कीर्तन। 
(2) परिवार के सदस्यों मे सच्चा संगठन। | 
(3) यथाशक्ति दान 


जिस घर मे इन तीन नियमों का पालन होगा, वरहा वदान 
जी परिकल्पयामिः नमः। चावल सहित दो दर्भं 


विष्णु भगवान्‌ लक्ष्मी सहित निवास करता हे। 


०99 


दीपमाला पजा विधि 


दीपधूप समाप्त करकं विष्टर अथवा दर्भ सहित 
कटोरी मे तिलक ओर तीन फूल डालते हुये पदे :- 
सं वः सजामि हदयं संसृष्टं मनो अस्तु वः। संसृष्टा 
स्तन्वः सन्त॒ वः संसृष्टः प्राणो अस्तु वः। सं यावः प्रिया 
स्तन्व: संप्रिया हृदयानि वः। आत्मावो अस्तु सं प्रियः सं 
प्रियास्तन्वो मम। किसी पात्र में रूपये 11 या 21 रख 
कर उन को कटोरी के जल से छिडकते हुये प :- 
अश्विनोः प्राणस्तौ ते प्राणं दत्तां तेन जीव। 
मित्रावरुणयोः प्राणस्तौ ते प्राणं दत्तां तेन जीव, वृहस्पतेः 
प्राणः स ते प्राणं ददातु तेन जीव, श्रीमहालक्ष्म्यै - 


काण्ड हाथ में लेते हये तीन नार पदे श्रियै, विद्महे, 


रि वि 
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कमलवासिन्यै धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌।।३॥। 
तत्‌ सत्‌ ब्रह्म आद्य तावत्‌ तिथौ अद्य मासस्य पक्षस्य 
तिथौ वारास्वितायां श्री महालक्ष्म्याः अर्या अहं 
किरिष्यि ॐ कुरुष्व आसन के रूप मे दो पुष्प 
अथवा दर्भ डालते हये पदे :- श्रीमहालक्षम्याः 
इदम्‌ आसनं नपः चावल सहित दो दर्भं अथवा 
फूल हाथ मे पकडते हुये पदे :- श्री महालक्ष्यै 


` \ खरप एलयएि ॐ पजय! चावल कन्धों से फक 


कर केवल दर्भं हाथ मं रखकर पदं :- ॐ 
सर्वलोकस्य ` जननीं शूलहस्ता त्रिलोचनाम्‌ 
सर्वदेवमयीम्‌ ईशां देवीम्‌ आवाहया म्यहम्‌। 
श्रीमहालक्ष्मी आवाह यिष्यामि ॐ आवाहय। चावल 
कन्धो से फेक कर दर्भ निर्माल्य मे डाल कर पदे 
पाद्यर्थम्‌ उदक नमः शन्नोदेवीर्‌ अभीष्टये आपो 


गिरिर 


भवन्तु पीतये शयोर्‌ अभी स्रवन्तु नः। इसी जल मे लाय 
केसर, सवैषिधि दर्भं डालकर रूपयो पर पानी कौ 
धारा डालते हये पदे :- गगादि तीथं सम्भूतं गख 
पुष्पादि सं युतम्‌ पाद्यं ददाम्यहं देवि गृहाणाशु नमोस्तुते 
श्रीमहालक्षये पाद्यं नमः। पाद्य से बचा हुआ जल 
निर्माल्य मे डालकर फिर से अर्घ्य के लिये कटोरी मे 
जल डालते हुये पटं :- शन्नो देवीर्‌ अभीष्ट्ये - आपो 
भवन्तु पीतये शंयोर्‌ अभिस्रवन्तु नः इसी कयोरौ म, ट्श, 
दर्भं घी चावल सर्षप डालकर रूपयों पर जलधारा 
डालते हये पदं :- अष्ट॒ गन्द्य समायुक्तं स्वर्णपात्र 
प्रपूरितम्‌ अर्ध्यं॒गृहाण मत्‌ दत्तं महालक्ष्म्यै नमोस्तुते | 
महालक्ष्यै इद वो अर्ध्य नमः। शुद्ध जल आचमन के | 
रूप में डालते हुये पदं :- श्री महालक्ष्यै आचमनीयं 


नमः, लाय केसर आदि से मिला हुआ जल 
महालक्ष्मी पर डालते हुये पदे :- पचामृत. 
समायुक्तं जाहनवी सलिलं शुभम्‌ गृहाण 
विश्वजननि सनानां भक्त्व त्सले महालक्ष्यै अष्टग 
स्नानं परिकल्पयामि नमः, रूपों को साफ करके 
आसन पर बिठाते हये पदे :- आसनाय नमः 
कमलसनाय नमः शतदलवद्मसनाय नमः, सहस्रल 
पद्मासनाय नमः तिलक लगाते हुये पदं :- कु 
कुमं कामदं दिव्यं कुकुमं कामरूपिणम्‌ अखण्ड 
काम सोभाग्यं कुकुमं प्रतिखताम्‌। गखद्धारां दुराधर्षा 
नित्यपुष्टां करीषिणीं ईवरीं सर्वभूतानां ताम्‌ 
इहोपहवये श्रियम्‌ महालक्ष्यै समालभनं गयो नमः। 
बही खाता, पेटी, दवात, कलम को भी तिलक 
लगाये, दरवाजे के ऊपर सिन्दूर से “शश्रीः'* बही 


चेती मी 


खाते दवात कलम आदि पर भी फूल अर्घं चढाते हुये 
पदे :- नमोस्तु ते महामाये श्री पीठ सुर पूजिते शख 
चक्र गदा हस्ते महालक्षिमि नमोस्तुते श्री महालक्ष्म्ये अघो 
नमः पुष्यं नमः। धूप कर्पूर रत्नदीप घुमाते हुये पदं :- | 
तत्‌ सत॒ ब्रह्म अद्य तावत्‌ तिथौ अद्य कार्तिक मासस्य | 
कृष्ण पक्षस्य चतुर्दश्यां (अथवा) अमावस्यां वार का 
नाम लेकर श्री महालक्ष्यै धूपं कपूर रलदीपनं 
परिकल्पयामि नमः। अब चामर करते हुये ' लीलारब्ध' 
सभी श्लोक तथा ' ॐ जय जगदीश ' आरती पदे :- 
श्री महालक्ष्मयै चामरं परिकल्पयामि नमः तर्पण करते 
हुये पदं :- एताभ्यः देवताभ्यः दीपधूप संकल्पात्‌ 
सिद्धिर अस्तु दीपो नमः धूपो नमः वस्त्र चढ़ाते हुये 
नमस्कार करते हये पदं :- श्री महालक्ष्म्यै वासोनमः 
एतासां देवतानां अर्ध्यदाना दचन विधिः स्व॑ः परिपूणः 
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अस्तु॥॥ नमस्कार करते हुये पदँ :- उभाभ्यां अमावस्यां .... . वारान्वितायां श्रीमहालभ्ये दीपमाला 
जानुभ्यां पाणिभ्यां शिरसा उरसा वचसा अष्टांगं महोत्सवः देवताभ्यः मिष्टज्नं पक्वान्नं ॐ नमो नैवेद्यं 
नमस्कारं करोमि नमः। तर्पण करके अंजलिधारण | निवेदयामि नमः चुटू आदि को भी तिलक पुष्प आदि 
करते हये पदः :- अन्नं अन्नं नम आज्यं आज्यं | डालकर दो दर्भ (फूल) हाथ मे लेकर तीन बार पद 
अन्नं, अद्यदिने अद्य यथा संकल्यात्‌ सिद्धिर्‌ अस्तु | : श्रियै विद्महे कमलवान्वितायां दीपमाला महोत्सव 
अन्न हीनं क्रियाहीनं दव्यहीनं मच्रहीनं यत गतं तत्‌ | देवतानां श्रीमहालक्षम्याः पूजनं अछिद्रं सम्पूर्णम्‌ अस्तु 
सर्वम्‌ अछिद्रम्‌ अस्तु सर्ग्पूण अस्तु। कटोरी मे जल | एवम्‌ अस्तु नमस्कार करते हये पदं :- आहवानं 
डालते हये पदे शब्नो देवीर्‌ अभीष्टये आपो भवन्तु | नैवजानामि  नैवजानामि पूजनं, पूजाभागं न जानामि 
| पीतये योर्‌ अभिस्वन्तु नः रूपयो पर यही जल क्षम्यता परमेश्वरि - उभाभ्या जानुभ्वा पाणभ्यां शिरसा | 
डालते हये पद :- एता देवताः सदक्षिणात्नन उरसा वचसा नमस्कारं करोमि नमः तर्पण करतु हुये पढ़ 
त ` | :- नमो ब्रह्मणे नमो अस्तु अग्नये, नमः प्रथिव्ये, नम | 
्रीयनता प्रीताः सत्तु नैवेद्य कौ पूरिया नफ आदि | ओषधीम्यः नमो इति एतासाम्‌ एव देवतानां साट | 
थाली मेँ रख कर विजयेश्वर जन्त्री से सारा | सायुज्यं सलोकतां सामीप्यं आप्नोति य एवं विद्धान्‌ 
रप्युन पद कर फिर से पँ :- तत्‌ सत्‌ ब्रह्म अद्य | स्वाध्या यम्‌ अधीते ॥ 
तावत तिथौ अद्य कार्तिक मास्य कृष्ण पक्षस्य  ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
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श्रीदेव्युवाच 
“4 1 (4 ५८ 
प्रायश्चत्तेष सर्वेषु समयोल्लङ्छघनेषु च। 
महाभयेषु घोरेष तीत्रोपद्रवभूमिषु॥॥३॥। 


> ^< 4 (^ +< 2 ८ 
+ (८१ ८१; ८9 ⁄4 ८+र- 70; - ((* 


छिद्रस्थनेषु सर्वेषु सदुपायं वद प्रभो। 
येनायासेन रहितो निर्दोषश्च भवेन्नरः॥४॥ 


५.८ 44 (८८ ~ ८+ 4“ ^ ५ (4-. 
| ८ 9 ८.744.८47 4 (८ ८ ८ 


ह 1 हिन 9.८ ( 
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(0) 
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नप: स्वच्छन्टभैरवाय 
~ [र +~ ८8 (८ & | 


| ब्रह्मादिकारणातीत स्वशक्त्यानन्दनिभरम्‌। 


नमापि परमेशानं स्वच्छन्दं वीरनायकम।।९।। 
०. ८.८ ८ (2 16 () ८८ € ^)८2.4 
4 ८ ८.८ ५ + 11 ८.८ (४ (८ 


कैलासशिखरासीनं देवदेव जगद्गुरुम्‌ 
पप्रच्छ प्रणता देवी भैरवं विगतामयम्‌॥। 


001 “ <¬ 42 ‹ 4] ८ (1८ 
(८ ^ 2 (+, “(८ “4 ८ ~ 
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शतजाप्येन शुद्धयन्ति महापातकिनोऽपि ये। 
तद्ध पातकं हन्ति तत्पादेनोपपातकम्‌॥॥८॥। 
<~ 04-(~(८+ > +^: , ५4८ 
~ + ८८ 4 «~> ( (८/८ ^~ ५/८ १/1 ५ 
कायिक वाचकं चैव मानसं स्पर्शदोषजम्‌। 
प्रमादादिच्छया बापि सक्ज्जाप्येन शुद्धयति।।९॥ 
(2, "(8 (2७ ६८ 
(‰ =^ <-८ "~~ 4/4 44 "~... 
यागारम्भे च यागान्ते पठितव्यं प्रयलतः। 
नित्ये नैमित्तिके काम्ये परस्याप्यात्मनोऽपि वा॥१०॥ 
०८. {८4 .८ ८ ^~ ८ 6 
० (1 9“ (4 "(८ .<-&८ ८८ _ 
निश्छिद्रकरणं प्रोक्तं स्वभावपरिपूरणम्‌। 
दरव्यहीने मन्रहीने यज्ञयोगविवर्जिते॥। १९ 
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श्रीभैरव उवाच 
ट (३ 1 १, (१, 
श्ृणु देवि पर गुह्यं रहस्य परमाद्भुतम्‌। 
सर्वपापप्रशमनं स्व॑दुखनिवारणम्‌।। 


८८ (2, (4 "4 4 (6) 
14 (४ 4 
प्रायश्चित्तेषु सर्वषु तीत्रेष्वपि विमोचनम्‌। 
सवंछिद्रापहरणं सर्वा्तिविनिवारकम्‌।।६॥ 
हि (१.५.८2 ˆ+ <- 4 ८५६ < < (1) 
८ 1 (, ‹ (1... “2 1.4 ८4 
समयोल्लङ्घने घोरे जपादेव विमोचनम्‌। 
भोगमोक्षप्रदं देवि सर्वसिद्धिफलप्रदम्‌।।७॥ ८ 
^~ ८१ ~ ~~ (2 ८ 14.44 १ ¢ (~) 


८ „4 (4 (१ 4-4 ‹ ^ ४9 ९. 


॥ )। चैकैक चैतैः पै 


रि १ च 7१ रेक कर त त केक कति त षो" काषको चयि रकः 
पिव किष ऊयी" 















44 ८ ८ (८८ 1 ५८ 1 (॥) 
< 4 | ८ ८ ¢ ५.८ + ^+ 
भवितश्रद्धाविरहिते शदधिशून्ये विशोषतः। 
मनोविक्षेपदोषे च चिलोपे पशुवी-क्षते।\९२॥ | 

१८. €, .< "(^< 4 ^. 2 ८) 
(+ 44 + = 
विधिहीने प्रमादे च जप्तव्यं सर्वकर्मसु! | 
नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरा स्तुतिः।।१३॥ 
+~ ८१, ८/८) < 2 “ट <~ +५८-८ ८. (4; (42) (11) 
(1 ५८.12८ ८0८ ८१.2८ ८०6 
नातः परतरा काचित्सम्यवस्रत्यदितारा प्िि। ` 
इयं समयविद्यानां राजराजेर्वरीश्वरि॥॥९४॥ 
<-८ ^. ८ (^. --26 ^ ८ (10) 
(4/५ (४/९, ८4 ८-८५-४५ ~^ ८/८ ( | 





परमाप्यायनं देवि भैरवस्य प्रकीतितम्‌। 
प्रीणनं सर्वदेवानां सर्वसौभाग्यव्धनम्‌।। ९५॥ 
9/7 ~ 4५, ५८ (६ ८.८ (16) 
~ र , ^ * 
११ ५/(9.८4/८.५/८।१० ५4८. ६ = (4. 
स्तवराजमिमं पुण्यं शृण्वष्वावहिता प्रिये।।९६॥ 
<- 4 ८ (+ १2/12: ५. ५/1. > (11) 
अस्य श्रीबहुरूप भट्टारकस्तोत्रस्य, वामं देव ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः 
श्रीबहुरूपभटूटारको देवता, आत्मनो वाङ्मनः 
कायोपार्जितपापमिवारणार्थं चतुर्व्गसिद्धय्थं पाठे विनियोगः 
-~/ (4, .- ~“ , (£ ५4 ८, 4, ~ 
८, १/0 | 4 (१,८००.८९ ~ ५५ ८९.42 
^. ५८1 ८.८ ८५ 6 ८०८ [शि 
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अधघोरमन्रण न्यासं कृत्वा प्राणायामः। 
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ओम्‌ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरधोरतरेभ्यश्च 
सर्वतः शर्वं सर्वभ्यो नमस्ते रुद्ररूपेभ्यः।।९०८॥। 


4 ४४ 1/1. „८“ 1 (५1 
0. (५०, ८.१५ ८५ + 4-१, ८2 ००५१८ 
ओं नमः परमाकाशशायिने परमात्मने। 
शिवाय परसंशान्तनिरानन्दपदाय ते॥ ९॥ 


2८८ ८ - ~ >6८८ “८५५ ५, 
2 .८ 14 ५1 ^ (८ ˆ< 
अवाच्यायाप्रमेयाय प्रमात्रे विश्वहेतवे। 
महासामान्यरूपाय सत्तामत्रकरूपिणे॥।२॥ 
८ 5 = ~ ~ 7८4 ८-८-८4 ॥ (^) 
८ 0,८7८.८4 ८८८८८ 


वामे खेटकपाशशाढर्ग विलस दण्डं च वीणाण्टिके। 
बिभ्राणं ध्वजमुद्गरौ स्वनिभदे व्य्क कुठारं करे।।९॥ 


द्षेस्यङ्कशकन्दलेषुडमरू न्वज्तत्रिशूलाभयान्‌। 


रुदरस्थं शरवक्त्रमिन्दुघवलं स्वछन्दनाथं स्तुमः॥२॥ 
€ ८, ८~ 1; 10 ५. ८1, 
५. (“4 11 व ८ 4८ 4 न ८29 ‹ (1 
(८/८. ||. ८.2५ (~ ८६ ८4. ~ < 


0७ ८. ८ ८.८९ +~ ८ +) ८१.८९ ‹ ^ ८ 38 १ 4 
बहुरूपाय विद्महे कोटराक्षाय धीमहि तन्नोऽघोरः प्रचोदयात्‌।।३॥ 
(^) , (41. +) 4८4. & << ^ “८ «८ 
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धोषादिदटाधाशब्दनीजभूताय शम्भवे। 
नमः शान्तोग्रघोरादिमन्त्रसन्दर्भगर्भिणे॥।३॥ 
८ +^, ८८0. „(24 (1) 
7077017 
रेवतीसङ्गविखम्भसमाश्लेषविलासिने। 
नमः समरसास्वादपरानन्दोपभोगिने।।४॥ 
0 (4, (4.1 “044, 2 
८ ~ ५५.1८ ८12 (८, ^” (4 
भौगपाणे नमस्तुभ्यं योगीौ ५ पितात्मने । 
हूयनिर्दलनोद्योगसमुल्लासितमूतंये॥५॥ 
< { .& ८५.९2 0.८ + | (6) 
& ~~“ “<- ॥.^ ८ (| ८.6.८4) 
थरत्रसरविक्षोभविसृष्टखिलजन्तवे। 
नमो मायास्वरूपाय स्थाणवे परमेष्ठिने॥।६॥ 


८ „= ८2.4.64 "८ ५८ 44 (1) 
4.4 +: ४-.८ (+ "८4 
घोरसंसारसंभोगदायिने स्थितिकारिणे। 
कलादिक्षितिपर्यन्तपालिने विभवे नमः॥७॥ 
८ 6८“ (^^ (-~- 8 (4) 
0 (८ ८८4 > “< ८ ८ 0 ८16 
णाय महामोहध्वान्तविध्वसहैतवे। 
हदयाम्भोजसंकोचभेदिने शिवभानवे।।८॥ 
<~, ~ < ८.49) ॥ ८.42 ८1 (” .८- ८.14 (^) 
८, ~. "(५.44 ५ > 9५ > ८) 
भोगमोक्षफलप्रापिहेतुयोगविधायिने। 
नमः परमनिर्वाणदायिने चन्दरमोलये॥॥९॥ ‹ 
८ ~ ८1.74. ‹ (4 1.८ ८. (“^ (५१) 
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332 
्‌ ६ 1 ~. „८ 0. ८८) घोषाय सर्वमच्रणां सर्ववाङ्मयमूतये। ¢ 
| ४ ४ <2८* 11 1 ५ ~~ नमः सर्वाय शवाय साशापडरिणे। ९०॥ १ 
नमः पारप्रतिष्ठाय सर्वान्तपदगाय ते। <“ ‹ <<, ८014८ .<-~ ५.) 
नमः समस्ततत्ताध्वव्यापिने चित्स्वरूपिणे।॥॥ १४॥।। 

2 (८ (~ ~ (८ ८) 
1 ~~ ˆ< < ८1 ८.०0 (८ 
रायः रूद्राय नमस्ते रूपरूपिणे। 
परापरपरिस्पन्दमन्दिराय नमो नमः॥ १५॥ 
~ 44 011 ५ ~ (16) 
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रवणाय रवान्ताय नमस्ते रावराविणे। 
नित्याय सुप्रवुद्धाय सर्वान्तरतमाय ते॥।१९१॥ 
< +|, ^|, ^2-< .६ @॥, ८ ८4 ॥) 
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घोषाय परमान्दान्तश्चराय खचराय ते। 
नमो वाक्पतये तुभ्यं + 2 य भवभेदिने॥ ९२ ५ 
2. ८14 ८६ 1९ “८ .६ &*४ ८") 
८) < ८.८ 14 (८.44. ८ (1 ^~ 
रमणाय रतीशाङ्गदाहिने चित्रकर्मणे। ६ 
नमः शौलसुताभरत्र विश्वकत्र महात्मने।। १३॥। 





०(८,८.८ ।.८. “4८ “८८ 
भरिताखिलविश्वाय योगिगम्याय योगिने। 
नमः सवैश्वरेशाय महाहंसाय शष्भवे।।९६॥ . 
८८4 ८ 14 ०८ 1 ~. () 


<+ ८2 ५ ०८ & <->, .० ८ 








चर्याय चर्चनीयाय यर्चक्ाय चरायते। 
रवीन्दुसयिसंस्थाय महाचक्रे ते नमः॥\९७॥। 


2. ८ 12. ८.2 <, (.->.2 .६- €. (1८) 
6८८ ८ ^ (८८ (2 "({ ~ ^ ४ 
सर्वानुस्युतरूपाय सर्वाच्छादकशक्तये। 
सर्वभक्षाय नमस्ते सर्ववेदिमे।॥।१८॥ 


< ^+ ^< „+ ~, < ˆ< = < 4८ 
(८८८. ८८ - (2.८ (८ ८422 (८ 

शक्तिगर्भप्रवोधाय शरण्यायाारीरिणे। 

शान्तिपुष्टयादिसाध्यार्थसाधकाय नमोऽस्तु ते॥२१॥। 

<~, ५.८८. .५.८ 20 ; (4) 
















० १८.८६ €, (८ ^.) (८ ८१८ “4 र 9 
रवत्कुण्डलिनीगभ॑प्रबोधप्राप्तशक्तये। ५. (414, ^८ (१1 ८ ८ 414./- (1⁄4) 
उत्स्फोरनापट्रौढृपरमाश्षरमूतेये।॥२ २॥ <+ <+. 2 1 1 (5.4, 





रम्याय बल्लभाकान्तदेहार्धाय वियोगिने। 
नमः प्रयन्नदुष्प्रापसौभाग्यफलदायिने।। १९॥ 
2» < (= ५4 < ८८ ^~ ^८ - ८, (4) 
< ।, _८ < (4 +^; < -८ ०८ 
तन्महेशाय तत््वार्थवेदिने भवभेदिने। । 
महाभैरवनाथाय भक्तिगम्याय ते नमः:॥२०॥ 


८५--८1.८ ८2.9.9८ ४... () (1 (८44, (1) 
(~^ ८. ८०3१ ८ ८ ‰ <+ ८.1 
समस्तव्यस्तसंग्रस्तरङिमिजालोदरात्मने। 
नमस्तुभ्यं महामीनरूपिणे विश्वगभिणे।\२२३॥। 
2215 ८५८ 4 <--८ (^~, ~^ (¬) 


> ८८ ~ 0०4 <~ (9 2.८. 
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_ (4१५ 042 ८.५2 ‹ „11 ८-^+“ ^” (1८) रेवारणिसुमुदभूतवहिनज्वालावभासिने। 
धनीभूतविकल्यात्मविश्वबखविलापिने॥।२४॥ 


<~ ८2 (6८०(८./-6 ८ ८८ > ^ ८ | 
स्तेनोन्मूलनदक्षेकस्प्रतये विश्वमूर्तये। (८ १1 (4४ (~+ ~. ^, ८/9 न (1) 


नमस्तेऽस्तु महादेवनाम्ने परस्वधात्मने।।२८॥ ({॥, ५. ^+ ५.7 (6) ८८.५८ ८ 1 
< ^+“ ˆ 2 „ (24, ८०/2८ (</# &~ (##) | भोगिनीस्यन्दनारूढिप्रौढिमालव्धगर्विणे। 
नमस्ते सर्व॑भक्ष्याय परमामृतलाभिने।।२५॥ 


<८ (८11५. ८ ८. (” ^~ < (4 | 
1 .1254॥ ०44. ८44; ^( ~. ( (+ (16) 


सु्राविणे महावीर्यरुरुवंशविनाशिने 
रदाय द्राविताशेषबन्धनाय नमोऽस्तुते॥२९॥ << ॥ ८2८८८ ८८ (= 0 


* ४ ५ (4 
८ _ >+ ८८/7५ ८1.14, ५.१ ८८ +| ८. /१/ १) | नफकोटिसमावेशभरिता खिलसुष्टये। 
नमः शक्तिषारीराय कोटिद्वितियसद्िगने।। २६ 


<^ ^< ५० ८. <~ (८५1८ ८ 1/4 
4 
द्रवत्पररसास्वादचवेणोद्युक्तशक्तये। ^ (6 ५.५८ -+(- (1/८: (१) 
(49; (५. < 1. (१/८ 


नपसख्िद्शपज्याय सव॑कारणहेतवे।।३ ०॥ 
महामोहमलाकान्तजीववर्गावबोधिने। 


८.२ 4.१ ८ 4१.८2 ८१19 ८४. ८. ८७००./१./१ ( ~> ) 
<-> = < (५-८-८2 4 2.7 .८.~ महेश्वराय जगतां नमः कारणवन्धवे।। २७॥ 


रूपातीत नमस्तुभ्यं नमस्ते बह्ुरूपिणे। 
त्रयम्बकाय त्रिधामान्तश्चारिणे चात्रयक्ुषे।\ २ ९11 


८. (1, 2८ 4 # ( (८ (१.१; (11) 
1 ^> (८--/ ८ ८.20 (07 ८ ८ €^ 


~ (4८ <^(-~-- ८4८ < 4 (¢ #/ (1) 


0 (८८ ^< 2.2 “/ (८.3. ^ (1 0 6 


इत्येवं स्तोत्रराजेशं महाभेरवभाषितम्‌। 
यौगिनीनां परं सारं न टद्याद्यस्य कस्यचित्‌।। ९॥। 
(4 ५ ८ ^= ~ 4 0 


९ (५८८ ८५८८७१. “(५८ ८८ ^ ८ (2 


अदीक्षते शाठे वछरे निःसत्ये शुचिवजिंते। 


= 
क्म व त कीरै 
















ध 
पेशलोपायलभ्याय भक्तिभाजा महात्मनाम्‌। 
दुर्लभाय मलाकान्तचेतसा तु नमो नमः॥३२॥ 
20/46 ८.८ (4 +¢ (1) 


०८2५7. 4८ ९ ^=“ .८- (4 










नास्तिके च खले मूं प्रमत्ते विप्लुतेलसे॥\ २11 
22 43 . ~. <> ~ <~ 14 2 4; | (#) | भवप्रदाय दुष्टानां भवाय भवभेदिने। 
7.1८. 1 भव्यानां तनमयानां तु सर्वदाय नमो नमः॥३३॥ 
गुरुश्गस्त्रसदाष्यारदूषके कलदप्रिये। ८) < + ^ 12 16 ८ 2१ ८८ - 14. + (11) 
०.५7. ।११,.१./-८६८ ८ 4-८८ 





निन्दके चुम्भके शूद्ेऽखमयज्ञे च दाभिके।२॥। 
~~. ८.6 (~ 4; ५/(८1. ४1 (1) 
19 ८19 ८ 1 < ८८ 2५/८८ 1 2८ > 





अणनां मुक्तये घोरघोरसंसारदायिने। 
घोरातिघोरमूढानां तिरस्कत्रै नमो नमः॥३४॥ 
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दाक्षिण्यरहिते पापे धर्महीने च गर्विते। 
भक्तियुक्ते प्रदातव्य न देयं परदीश्षिते॥।४॥। 
1012... ८ 
2८ ८ ५ (८ (११ ५.2 ‹ (<) ८ < (4. (2 
पशूना सन्निधौ देवि नोच्चार्य सर्वथा क्वचित्‌ 
अस्य वेस्मृतिमात्रेण विघ्ना नश्यन्त्यनेकशाः॥।५॥ 
0 (4, ८ (<, (2. + (44; ८; ~~ {6 ८ (८) 
०९/८1 ८.८0 ८.2८ "(1,.८ , ^ 
गुह्यका यातुधानाश्च वेताला राक्षसादयः। 
डाकिन्यश्च पिशाचाश्च कूरसत्त्वाञ्च परतनाः।६॥ 


6.3 (4 |, ^ ||(-५ , ८.5. ८4 + ( 116 (१) 


0८१ (८ ५. (~ 2. ८2 < (५ <~ (~) 
(21011 
ये चान्ये बहुधा भूता दुष्टसत्वा भयानका! 


व्याधिदोर्भिक्षदौभाग्यमारिमोहविषादयः॥८॥ 
०6 ~ ८१८; (८ ((० {$ ८ ८८ (+) 


०८- (५ {+~ (4.८ 1 ८८८; (2 (4 


गजव्याध्ाश्च ये. घोरा पलायन्ते दिशो दश 
सवं दुष्टाः प्रणश्यन्ति चेत्याज्ञा पारमेश्वरी ९॥ 


~ +~ < (4/1 1 ८ 1.1 1.4 (१) 
(4/9 (./( (~~ ($ ५.५. ८ «२११ ८८. 4/८ 























इति श्रीललितस्वच्छन्दे . 
बहुरूपगरभस्तोत्रराजः संपूर्णः। 11.107 
- शु «2 (| 2 .(५ नश्यन्ति सवे पठितस्तोत्रस्यास्य प्रभावतः। 

खेचरी भूचरी चैव डाकिनी शाकिनी तथा।।७॥ 






०८, ८1, ८.7 ण्ड, ८ 


कि त क त क त त त त त क त त त त > क क = +) 


व 1 का 


अनाथस्य दीनस्य ठष्णातुरस्य, भयार्तस्य भीतस्य बद्धस्य जन्तोः। 
त्वमेका गतिदेवि निस्तारकत्री, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुरगे॥।३॥ 


+ (८.7 . (4: (4, ~ - ८ 
०८८ "(८.4 ^= £. ८ 
001. 71.01 
{04 (4.८ ^, ८ <~ 
अरण्ये रणे दारुणे शत्रुमध्ये ऽनले सागरे प्रान्तरे राजगेहे। 
त्वमेका गतिदेवि निस्तारनौका नमस्ते जगत्तारिणि ताहि दुर्गे11ख1 


<-> --८ <>.4 „4/9 <<-- ८ < 1 

<= <~ ^~. ˆ~ 1८ 1० 6 
८५८८7 ४० ^. < 1 "5 

<~; > 0.५ ~. << 


£ दधरग्ण ङ्रण्णागति स्तिः (2 = ~ -८,> 5 


प) 


नमस्ते शरण्ये शिवे सानुकम्पे, नमस्ते जगदट्व्यापिके विश्वरूपे 


नमस्ते जगद्वन्द्य पादारविन्दे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुरगे।९।॥ 
८ (८ ‰‹ £ “1 
८ -1 € ~. ८१ ~. <| 
^~ 
+; 1.4 „८.८ <| 
नमस्ते जगच्चिन्त्यमानस्वरूपे, नमस्ते महायोगिनि ज्ञानरूपे। 
नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे।। २॥ 
< +८ +^ ~> ~. < 
<+; ८.८ ~^“ 
<+. <~ <~ 
(0; (417 (1, =: 
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अपारे महा दुस्तरेऽत्यन्तघोरे, विपत्सागरे मज्जतां त 
त्वमेका गतिर्देवि निस्तारहेतुः नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुगे॥॥५॥। 


<---/) ५4 ८. .<-- ~ 3 ८ (८ ८ / 













(११. 1/1 6 <- 1 
(४ ८०१५. ८८.०८ 6८ 2 
(4.1 ( ट ८ (+ ५/4 ८ ६ ८ () 
0; (41.८८ (1, ८ ८ <~ 
नमो देवि दुर्गे शिवे भीमनादे, सदा सर्वसिद्धि प्रदात्रि स्वरूपे। 
विभूतिः सता कालरात्रिः सती त्वम्‌, नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुग॥९॥ 


[0 9 + 
८7 (६.८ _ + .८-/3; (4) 4 





८. ~; <~ ( ८.7.“ (1 ~> 
~ . ८, (५), €11 “4 
~ ^+; (412 "(1,८.22 

नमश्चण्डिके चण्डदुर्दण्डलीला समुत्खण्डिताखण्डलाशेषशत्रोः। 
त्वमेका गतिर्देवि निस्तारलीजम्‌ नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुगे।।६। 
^ 

१,६८८... ॥ ८.८4, 

८ (१ ८ "(4 1 ६॥ (+ 
(1 (1.7 ^(4/( ~ 


त्वपका सदाराधिता सत्यवाटिन्यनेकाखिला क्रोधना क्रोधनिष्ठा। 
इडा पिङ्गला त्वं सुषुम्ना च नाद्वी नमस्ते जगत्तारिणि त्राहि दुर्गे1७। | 











< 3 1;- ८ (4 ^ 4.८ ८ (4.4 ८4१ ८।. 
1101 


८ /१; (4 ~ ५, ~. 1 
स 









स्न असत्य रूर जू रगत 


प्ण त्वर जन्य सप्य्न 
गजनफर चर्म दर बरबूद शबशाहे कि मन ददम 





हमा असले महेश्वर बूद 
शबशाहे कि मन दीदम 


जि भसमश जाम-ए-बर तन जुनारश मार बर गदेन 

रवानश गंग बर सर बूद शबशाहे कि मन दीदम 
सेह चशमश बर जनीन दारद जि मेहरो माह रोशन तर 
सेह कारण दस्त बस्तह बूद शबशाहे कि मन दीदम 


ब दशतश आब-ए-कोसर व बेख नाकूसि नीलोफर 
(>) हिलालश ताज बरसर बूद शबशाहे कि मन दीदम 
= 00/10 15 "€ 10110686) ॐ 1 ५ 511४8 ४८1) 0४ ^॥ 





1/12762817 187 ५४/00 ५४85 8 1<110151 827५ 5817\/860 85 (0४/61 
2 ॥<3 77) ५५166 6८11709 10101181 2118. 0441119 0 115 


उमा अज्ञ सोड-तप-बिन्गर जि सद खुरशीद ताबान तर 
सवारश कुलबे-ए-नर बूद शबशाहे कि मन दीदम 
अजब सन्यास-ए-दीदम नमो नारायणा गुफलम 

©»42€161665 ५५179 05 15६ १7१ 171 16300, 16 0667716 8 ब खाके पाय बोसीदम शबशाहे कि मन दीदम 
{27501760 2617801. 1115 5216 0011179 115 216 (ला) 116 184 विस्कीन 
066070&© ४ 5011481 876 1 016 3118 ©8५/6© 117) 8151181). निगाहे बर मने मि न नमूद अज्ञ चशिम ताबान तर 
(716 ¢5 901062५0) 10 2518 18 8 06561106 अ 181 मकानश लामकान तर बूद शबशाहे कि मन दीदम 
01.176 16101). 

मनम मदान अली खानम गुलामे शाहि शाहानम 

अजब इसरार मे नीनम शबशाहे कि मन दीदम 


६7१०1151) 8, 11117161 17 311512067: ?४. २3}110ला १५2६) 813 
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| ११ (*+-4< ( ण ॐ ॐ | 

१ न य ~^ न न (6 हिलालश ताज भर सर बूध शब शाहे किमन दीदम।! 
4 स + ~ + ^> ~~ ~~~. 3. 116 ५८25 1001९119 ५61४ 18705011 ५/1 11766 €/6€5 25 1 
१. हमा असले महेश्वर बूध शब शाहे किमन दीदम! 17181 9८115 8110 1100185 \/©16 51111101 116 \/85 \/68110 8 


7185061{ 1051686 ॐ 8 1041), {€ ॥< 110 1 { 11001 
गजन्फर चर्म दर भर बूध शब शाहे किमन दीदम!! | द 9 09 


1. 106 (4119 116 | ऽ३\/ 81 1110111 ५८25 8618॥ [अध < १ ~“ = (+~ ^--+,--2.9> ~ $6॥! 
12/16511//818} 1/& 10/67 0811 अ 115 00५४ ५८85 6067660 ५411 | ^> (~ + (- ~ 9-+> +~ +: +~: ~> 4-< ७)“ 
8 {967 (९॥), 106 (4179 ८10 | ऽ8\/ 81 110111|| ४. ब दस्तश आबे कसर नेजो नाकौसो नीलोफर 


कि 11 11 6, 4 1 "| सवारे कल्बेइनर बूध शब शाह किमन दीदम।! 
~~ << (~ ~~ ~ $> + “4. ¬~ ५, + ५11 4. [16 [610 10 1115 [18005 8 11101, 8 ©001-81168॥ & 8 | 01 


चपबीगर < 1] । [1 10 1011 
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धर्म शास्त्र के विषय मे आवश्यक जानकार) 
| ५. पंचक - धनिष्ट नक्षत्र के उत्तरार्थं से रेवती नक्षत्र के अन्त तक के पांच नक्षत्रों (धनिष्ट, शतभिशक, | 
| पूभाद्रपद, उभाद्रपद, रेवती) वाली तिथियों पंचक कहलाता हे। पंचक मे दाहरसंस्कार, छलुन, दक्षिण दिशा की | 
ओर यात्रा पर जाना, मिटटी, तेल, मिट्टी के बरतन, लकडी काटनी अथवा घर लानी, मसमुचरून इत्यादि | 
निषेध है। शेष सभी कामों के लिये पंचक शुभ माना जाता हे। विवाह, यज्ञोपवीत जेसे शुभ कार्य पंचक मं किये | 
जा सकते है, एसी धर्मशास्त्र की आज्ञा हे। | 
२. करपंचक ~ हस्त, चित्र, स्वात, विशाख, अनुराधा यह पांच नक्षत्र वाली तिथिर्योँ करपंचक कहलाते हे । | 
यह पाच नक्षत्र प्रायः हर काम के लिए उत्तम माने जाते हे। | 
। ३ . च्यहः ~ जब किसी तिथि का क्षय (रावन) होता हे तो उसको उयहः कहते हे । उयहः अर्थात्‌ तिथि के दिन | 
यदि आपका या घर के किसी सदस्य का जन्म दिन हो तो जन्मदिन पहली तिथि को ही मनाए, मान लो | 


। सप्तमी तिथि का क्षय होता है ओर आपका जन्मदिन सप्तमी को आता है तो इस स्थिति मे आपको जन्म दिन 
वष्ठी को मानाना चाहिए (अर्थात्‌ एक दिन पूर्व) । व्रत तथा श्राद्ध आदि भी पहली तिथि पर करने चादहिये। 


४. नरिस्पृक - जिस दिन अधिक तिथि हो अर्थात्‌ एक ही तिथि दो दिन तक हो तो त्रिस्पृक या_अधिक दिन 


3.52. 

कहलाता हे। अगर इस दिन आपके घर के किसी सदस्य का जन्मदिन हो तो वह दूसरी तिथि को मनाए किन्तु | 
श्राद्ध अथवा पितुकार्य पहली तिथि को सम्पन्न करना चाहिए। | 
५. अशौच - अशौच दो प्रकार का होता है- सूतक तथा मृतक। जन्म का अशौच सूतक कहलाता है, अपने | 
परिवार मे नव शिशु के जन्म होने पर प्रायः तीन दिन का अशौच रहता है। तथा सगोत्र मे किसी व्यक्ति की मृत्यु | 
हो जाने पर दस रात्रि का अश्ोच माना गया है। यदि किसी अविवाहित कन्या की मृत्यु हो तो अशौच तीन दिन 
का होता हे तथा विवाहित लडकी को माता-पिता के मृत्यु का संदेश मिलने के दिन से ही तीन दिन का अशौच | 

होता हे। 
| दो अशौच एक साथ होने का निर्णय - अशौच (मृतक) के दिनों में ही यदि दूसरा मरने का अशौच पडे अथवा | 
जन्म के अशौच मं ही दूसरे के जन्म का अशौच पडे तो पहले अशौच के समाप्त होने पर ही शुद्धि होती हे। | 
एसे ही यदि मरने के अशौच पर जन्म का अशौच पडे तो एेसी स्थिति मे मरने का अशौच समाप्त होने पर 
| दोनों अशोौचों की शुद्धि होती हे। यदि जन्म के अशौच पर मरने का अशौच पडे, एेसी स्थिति मे मरने का | 
अशौच समाप्त होने पर जन्म का अशौच भी समाप्त हो जाता हे। यदि दसवें दिन पर फिर से मरने का अशौच | 
पडे तो एेसी स्थिति मे पहला अशौच समप्त होने के पश्चात भी दो दिन के लिये दूसरा अशौच रहता हे। यदि | 
ग्यारवें दिन को सूर्योदय से पहले मरने का. अशौच फिर से पडे तो दूसरा अशौच तीन दिन के लिये रहता हे। | 
माता यदि पहले अन्तर्ध्यान हुई हो तथा उन्ही अशौच के दिनों में पिता की मृत्यु हो जाये तो पिता के अशौच | 





ग क्र खख म्तः ठस गि चनन | उद्यो चतो स्युः हख्ीतती ड । = चवर खदिि त्सतां चनन स्तृत्खु पप्रडत्ने हो -उजषष्ड षट रस्येत 
अयच मे ही माता की मृत्यु हयो जाये लो एेसी स्थिति में पिता का अशौच समाप्त होने पर भी माता का अशौच 


दो दिन अधिक रहता है। 

जननाशौच ~ मरणाणोच 

| अपने परिवार में नव शिशु के जन्म होने पर प्रायः तीन दिन तथा सहगोत् मे किसी व्यक्ति की मृत्युहो जाने पर दस रत्रिका | 
अशौच माना गया है। अशौचावस्था मे देवकार्य पितृकार्यं, वदोध्ययन (वेदों का अध्यन) गुरुजनों का अभिवादन आदि करना | 

| निषेध माना गया है। यहां तक कि देव मन्दिर में प्रवेश तथा पूजन आदि करना भी वर्जित है। स्त्रियों के लिये प्रायः मास मे | 
एकार विशोष अवस्था आती है जिसमें वह रजस्वला हो जाती है। इसमे तीन रात्रि तक उनकी आौचावस्था रहती दे! 

| ६. अस्थि संचय - दसवें दिन तक अस्थि संचय आवश्यकरना चाहिए इसके लिये, पंचक, त्र्यहः, त्रिस्मृक, 

मंगल, गुरु, शनि तथा रविवार निषेध हे। | 

७. अस्थि विसर्जन ~ मृत्यु के पश्चात दस दिन के अनन्तर ही गंगा में अस्थियां प्रवाहित करे यदि एसा 

| "सम्भव न हौ तो एक वर्ष तक किसी भी शुभ दिन पर प्रवाहित करे। दान्त निकलने से पहले जिस बच्चे की 

। मृल्यु हो उसको पृथ्वी पर गड्ढा खोद कर पृथ्वी मे अर्पण करं । यदि किसी बच्चे का दान्त निकलने के बाद 

देहान्तः हो जाए लो उसका दाह संस्कार करे किन्तु उसका दसर्वो, ग्यारहर्वो, तथा वार्यो विन न कर| 

| ८. छलन - दस दिन तक छलुन आवश्यक होता हे, लड़कियों को दसवें दिन _तक छलुन का कार्य अवश्य 
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करना चाहिये अन्यथा वे ग्यारहवें तथा बारहवें दिन की “क्रिया “ मेँ सम्मिलित नही हो सकती हे । छलुन के लिये 

शुभवार का होना आवश्यक हे। शुभवार सोमवार, बुधवार, शुक्रवार है। परन्तु गुरुवार छलुन कार्य के लिये 

निषेध े। इसी प्रकार छलुन का कार्य पंचक, त्रयहः, त्रिस्पृक में करना निषेध हे। 

| ९. श्राद्ध देखने की विधि - जिस दिन तिथि के साथ “प्र लिखा हो उस दिन का श्राद्ध अपने दिन ही 
| आता है, यदि तिथि के साथ “दि लिखा हो तो उस दिन का श्राद्ध पहले ही दिन आता है उदाहरण के लिए 
मानलो यदि अष्टमी तिथि से त्रयोदशी तिथि तक सब तिथियों के साथ “प्र लिखा हो ओर चतुर्दशी तिथि के 
साथ “दि“ लिखा हो तो चतुर्दशी का श्राद्ध अपने ही दिन आयेगा | 

१०. कुस्म तर्पण विधि - बायां यज्ञोपवीत रखकर थाली मे एक छोटा सा ताम्बे का लोटा (कुम्भ घडवह) | 
खाली रखें बाय हाथ से पानी का लोटा लेकर दाये हाथ पर पानी की धारा आछिहिस्ता- आहिस्ता डालें ताकि पानी 
की धारा दायं अंग्ठे की तरफ से ताम्बे की घडवी मे पडे तथा इस मन्त्र का उच्चारण करे,...,.कुम्भों वनिष्ठो 
जनिता शचभि यस्मिन्‌ अग्रे, योन्यां गर्भे अन्तः प्लाशभिर्व्यक्ता शतधारा उत्सोदुहेन कुम्भी स्वधा पितृभ्यः तत्सत्‌ 
ब्रह्म, अद्यतावत्‌ तिथौ, अमुकमासस्य, अमुक पक्षस्य, अमुक तिथौ, अमुक वासरे (महीने, यक्ष, तिथि तथा कार का 
नाम लेकर) परलोकेक्षुत पिपासा निवारनार्थं सोदकुम्भ दान सहिते नित्य कुम्भे एतत त्ते तिलोदकं एतत्‌ त्ते उदक 


तर्पण श्टिम्‌ श्टिमं रजतं रजतं (दाया यज्ञोपवीत रखकर पानी की धारा डालते जाये तथा इस मन्त्र का उच्चारण करते 

















भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्यवादी जितेन्द्रियः, आभिरदिभिरवाप्नोतु पुत्र पौत्रोचितां क्रियाम । 

अब दाया यज्ञोपवीत रखकर भीष्म पितामह को अर्घ दे। 

१३. षडमोस - किसी पितर या मृतक का अर्धवार्षिक श्राद्ध निश्चित करने के लिए निश्चित तिथि का 
मध्याह्न देखा जाता हे। जैसे मानलो त्रयोदशी निश्चित तिथि हे अतः द्वादशी को षडमोस (अर्धवार्षिक) तथा 
| जयोदशी को मासिक श्राद्ध (मासवार) होगा । जन्त्री में हर एक तिथि का मध्याह्न दिया गया हे। परन्तु किन्ही | 
वजहों से यदि षडमोस की क्रिया नहीं हो पाए तो वार्षिक श्राद्ध से पहले किसी भी निश्चित मासिक तिथि | 
| (मासवार) पर षडमोस (अर्धवार्षिक श्राद्ध) की क्रिया सम्पन्न कर सकते हे। 
१४. वार्षिक श्राद्ध ~ वार्षिक श्राद्ध (वहरर्वोर) निश्चित तिथि का दिवा “दि" प्रविठ “प्र (श्राद्धवत्‌) देखकर | 
ही मालूम होगा। मानलो त्रयोदशी निश्चित तिथि हेतो दादशी को मासवार तथा त्रयोदशी को वार्षिक श्राद्ध | 
| होगा । जन्त्री में प्रत्येक तिथि का “दि" ओर “प्र दिया गया हे। परन्तु किन्ही वजहों से यदि वार्षिक श्राद्ध (यानि | 
| वहरर्वोर) की क्रिया नहीं हो पाए तो, यदि शुक्ल पक्ष में पितर या मृतक का देहान्त हुआ हो तो आने वाली 
| किसी भी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वार्षिक श्राद्ध (वहर्वोर) संपन्न करे, ओर यदि पितर या मृतक का देहान्त 
| कृष्ण पक्ष मे हुआ हो तो किसी भी कृष्ण पक्ष की अमावसी को वार्षिक श्राद्ध {यानि वहरर्वोर) सम्पन्न करे। 

॥ ५५५ . दौषट्ए्न के त्िषय मे - दीपदान (तीलद््यन) षडमोस या मासवार पर देने का प्रचल्लन जो क्छ समय 


> नु 


से आरम्भ इञ7 हे, गलत है। काश्मीर के किसी भी तस्ण सरच्थ मे डस रः = भी वर्णन नदीं ड उनो इस्त को 
आज्ञा देता हो कि षड़मोस या मासवार पर दीपदान देना चाहिये, केवल कातिक पूर्णिमा व तील अष्टमो दीपदान 
के स्वयं सिद्ध म॒हूर्तं है। इन दिनों के विना आप कपया दीपदान देने के लिए दीपदान मुहूत का चयन अवश्य करे | 
१६ दिवगोण - दिवगोण संपन्न करके यदि अशौच पड तो अशौच का दोष नीं होता हे। विवाह तथा | 
यज्ञोपवीत का दिवगोण अधिक से अधिक सात दिन पहले भी करने की विधि है। यदि यज्ञोपवीत संस्कार | 
रचानै का संकल्प किया हो ओर सूतक (हो) पड तो कुष्माण्ड आदि से आहति देकर दोष का निवारण किया | 
जा सकता है, परन्तु मृतक के लिये यह नियम लागू नहीं होगा । याद रहे देवगोण के लिए कोई मुहूर्त, नक्षत्र, | 
तथां तिथि आदि देखने की कोई आवश्यकता नही दे, परन्तु दिवगोण के दिन यदि भौमवार या शनिवार हो तो 
देवगोण का आरम्भ सूर्य उदय से पहले ही करे। | 
५७. यज्ञोपवीत धारण का अधिकारः- यज्लोपवौत संस्कार क अनुपालन मे शुचिता ओर पवित्रता का विशेष | 


ध्यान रस्खना आवश्यक होता दै। स्त्री के शरीर का निर्माण इसतरह से हुआ दै कि उसे मास में कुक दिन अपवित्र दशा 
न रहने क ल्लिये बाध्य होती है। पुरुष के समान स्त्री ब्रह्मचर्य धर्म का पालन (रजस्वला होने पर) करने योग्य नहीं रहती 
डे! इसी प्रकार मन्त्रो के उच्चारण को अशुद्धता भी स्त्री तथा द्िजेतरो मे रहती है। फिर भी मनुस्मृति में स्त्रियों का 
विवाह संस्कार ही उनके यज्ञोपवीत संस्कार कं समान हे। | 


वैर्वाहिको विधि स्त्रीणां, संस्कारो वैदिकः स्मृतः॥। (लु स्मृति २/३७) 
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५ > जातक मिलाप विधि 2 
` ^ यह तो सर्वविदित है कि ज्येतिष शास्त्र भविष्य का सूचक है, अतः विवाह कै पूर्वं वर-कन्या- की जन्मपत्रियो 

^| ज्ञातुक मिलाने का आशय केवल परम्परा का निर्वाह ही नहीं अपितु भावी दम्पति के स्वभाव, गुण, प्रेम, ओर आचार-व्यवहार 
| के सम्नन्थ को ज्ञात करना है। 

ज्योतिष मं लग्न को “शरीर' ओर चन्द्रमा को “मन' माना गया है। प्रेम मन से होता है, शरीर से नहीं । इस लिए आचार्यो 
ने जन्मराशि से मिलाप विधि का ज्ञान करना बताया है। इस के अतिरिक्त यह भी बताया गया है कि गुण अर्थात्‌ बल मिलान 
द्वारा बर ओर कन्या के स्वास्थ्य, विद्या, आर्थिक स्थिति तथा प्रजनन शक्ति का ज्ञान करना चाहिए। इस गुण-मिलान-पद्धति में 
|| निम्न आठ बातें होती है 

1. वणं ` 2. वश्य 3. तारा 4. योनी 

5. ग्रह मत्री ----ए. जण चैत्री (नति दौषो 7; कूट (राशि मित्रता) 8. नाडी दोष 

| काश्मीर लोकाचार को ध्यान मे रखते हुए हम ग्रह मित्रता, जाति दोष, राशि मित्रता, नाडी दोष के अतिरिक्त 

"मगल दोष को ^ प्रा्यम्िकता देते है 1 उपर्युक्त बातो के बल (गुण) इस तरह देखे जाते है : 





ने 





जाति मैत्री) जाति दोष जानन के लिए लडके अथवा लङको क 
जाति । दोष (गण मत्री) नक्षत्रों का पता होना आवश्यक हे । देव जाति, मनुष्य जाति 
तथा राक्षस जाति, इन तीन जातिया मे 27 नक्षत्रों को लाट कर उस नक्षत्र की जाति का अध्यन किया सकता हे। 
जाति दोष देखने की विधिः- अनुराधा नक्षत्र होने पर उस जातक का सम्बन्ध देव जाति से होगा, एसे ही मघा नक्षत्र 
होने से उस जातक की जाति राक्षस जाति होगी। पाठकों को समृण रहे कि बर ओर वधू की एक ही जाति का होना शुभ फल 


का ही सुचक है, परन्तु यदि लडकी की रा्चस जति ओर "लडका मनुष्य जाति से सम्भन्ध रखता हो तो विशेष हानिकारक हे। 


जाति देखने का चक्र | 


| अनुराध, मृग, श्रवण, पुनर्वसु, रेवती, स्वात, हस्त, तिष्या, अश्विन 
मनुष्य | पषा, प्रूफा, प्रभा, उभा, उपगा, उषा, राहि, भर, आद्रा 
| रक्षस | मघा, अश्ले, धनि, क्ति, ज्येष्ट, मूल, शात, चित्रा, विशारवा 


देव जाति + राक्षस जाति । | मनुष्य जाति + देव जाति 

। ¦ 

[राक्षस जाति + देव जाति | | देव जाति + मनुष्य जाति 
राक्षस जाति + मनुष्य जाति 


अशुभ । मनुष्य जाति+ राक्षस जाति ।अशुभ 
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्‌ राणि मिच्रता | (भकृट) कन्या कौ जन्म राशि से वर की जन्म राशि तक गित्रा चाहिए तथा 


| इसाीं प्रकार वर को जन्म राशि से कन्या की जन्म राशि तक भी गित्रा 

> चाहिए। यदि गिनने पर छढी ओर आठवीं हो तो षष्टाष्टक, नवमी ओर पोचवी हो तो नवपंचक तथा दूसरी ओर बाररहवीं हो 
तो दविद्वादशी कहलाती है। उदाहरण के लिए मेष राशि की वृश्चिक राशि के साथ षष्टाष्टक, एेसे ही मिथुन ओर मकर की 
षष्टाष्टक होती है। यदि वर ओर वधू के मिलान पर मित्रषष्टाष्टक, मित्रनवपंचक या मित्रहवद्राशी हो तो वह शुभ फलदायक ही 


होती है। ~ 











राशि कूट यक्र | 
| मिथुन + मकर सिंह + मीन॒ |तुला + वृष |धनु + ककं | कुम्भ + कन्या 
मित्रनवपचक सिंह 


| तु 
मेष + मीन |मिथुन + वृष 


शतुद्धिद्ाशी | मेष + वृष सिंह + कन्या |तुला + वृश्चिक | 











नाडी दोष अपवाद 


1. कुल सताइस नक्षत्रों मे से रोहिणी, मृगशिरः, तिष्या, कृत्तिका, उत्तराभाद्रपद, श्रवण, आर्द्रा, ज्येष्ट, रेवती नक्षत्र 
पर कड आचायां ने अपने ग्रथो मे यह सपष्ट रूप से वर्णन किया है कि मिलान मे उपर्युक्त आठ नक्षत्र नादी दोष से 
मुक्त हे। | 

„ यदि' वर या वधू मे से एक की राशि कन्या ओर दूसरे को मिथुन, एक की धनु ओर दूसरे की मीन तथा एकः की 
ठुला तथा दूसरे को ककष हो तो नाडी दोष नहीं होता। 

. वर तथा कन्या कौ राशि एक हो परन्तु नक्षत्र अलग अलग हो तो नाडी दोष नहीं होता। 

. नाडी दोष होने पर यदि पाद भेद हो तो भी नाडी दोष नहीं होता है। 

. वर ओर वधू के राशि स्वामीयों अथवा नवांश स्वामियों की यदि आपस मे मित्रता हो तो जाति दोष, षष्ठाष्टक 


अर्थात्‌ ग्रह मित्रता दोष नहीं होता। 
















2 ©. 


भौम दोष का फल एवं अपवात 
विवाह योग्य लडके व लडकी की जन्मकुण्डली मं वर्ण वश्य, तारा, ग्रहमैत्री, नाडी आदि अष्टक | 
सम्बन्धी गुण मिलान के यश्चात कुण्डली म मगल एवं मंगलीक दोष पर विशेष रूप से विचार | 
किया जाता है। जन्स कुण्डली मे 1, # 7, 4, 1 2 वें घरमे मंगल का होना मंगल दोष कहलाता | 
है| मंगली दोष वैवाहिक जीवन को विभिन प्रकार ले प्रभावित करता है, विवाह में विघ्न, विलम्ब, 
व्यवधान, विवाहोपरान्त दम्यत्ति मेँ से किरी एक अथवा दोनों को शारीरिक, मानसिक अथवा 
आर्थिक कष्ट, पारस्परिक मन गटाव, आरोःपरत्यारोप तथा विवाह विच्छेद आदि । फिर भी 
मगलदोष से भयभीत या आतंकित नही होना चाहिये क्योकि हमारे आचार्यो तथा ऋषियों के 


महूरत्रनथ मे निम्नलिखित अनक परिहार वाक्य मिलते है जिन से मंगलदोष निरस्त या भग हो 
जाता हे। 
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भोम दोष का अपवाद 
3. कुज दोषवती देया कुजदोषवते किल । 
| नास्ति दोष न चानिष्टं दम्पत्योः || 


सुखवर्धनम्‌ 
मंगल दोष वाली कन्या का विवाह मंगलदोष वाले वर के साथ करने से मंगल का अनिष्ट दोष नहीं 


होता तथा वरवधू के मध्य दाम्पत्य सुख बढता है| 
सप्तमे यदा सौरिर्लग्ने वापि चतुर्थके | 


२. 
अष्टमे द्वादशे चैव तदा भौमो न दोषकृत ।। 
यदि वर की कुण्डली में एक मं पूर्वोक्त प्रकार से मंगल हो दूसरी मे सप्तम, लग्न, चतुर्थ, अष्टम्‌, द्वादश 


डन भावों मे शनि हो तो परस्पर भौम का दोष नहीं रहता । 
शनि भौमोथवा कश्चित्‌ पापोवा तादृशोभवेत । 


३... 
तेष्वेव भवनेषु भोम दोष विनाश कृत ।। (फलित संग्रह) 
यदि लडकी की कुण्डली मे 1, 4, 7, 8, 12 वे भाव में मंगल हो ओर लडके की कुण्डली मँ उपर्युक्त भावों मं शनि 


मंगल, सूर्य, राहु आदि पापग्रह स्थित हँ तो भौम दोष भंग हो जाता है, इसी प्रकार लके की कुण्डली मं भौम दोष 
होने पर उपर्युक्त भावौ मे कोर्द पापग्रह होने से भ भौम दोष नहीं रहता | 
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४. अजे लग्ने व्यये चापे पाताले वृश्चिके कुजे । 
द्यूने मृगे कार्किचाष्टौ भोमदोषा न विद्यते ।1 (मुहूर्तं पारिजात 
लडके अथवा लडकी को कुण्डली मे लग्न नं मेष राशि का मंगल हो, वृश्चिक का मगल चोथा हो, मकर का सातवे, | 
कर्कट का आवे एवं धनु राशि का मगल 12 वेमे हो तो मंगल देष नरह होता हे। | 
५. सप्तमस्थो यदा भौमो गुरुणा च निरीक्षितः 
6. तदातु सर्वसौख्यं स्यात्‌ मंगलीदोष नाशकृत ।। 
यंदि खात्वा मंगल हो उसपर बृहस्पति की दष्टि ह ते मगल दोष नहीं होता है 
६. राशि मैत्रम्‌ यदा याति गणैक्य वा यदा भवेत्‌। 
अथवा गुण बाहुल्ये भोम दोषो. न विद्यते।। (मुहूर्तं दीपक) 
यंदि बर कन्या की कुण्डलियो म परस्पर राशि मैत्री हो, गुणैक्य 21 गुण या इ! से अधिक मिलान हो 
७. 


तो मंगलदोष नहीं होता है। 
उक्तं स्थानेषु चन्द्राच्च गण्येत्‌ पापखेचरान । 
पापाधिके वरे श्रेष्ठ विवाहं प्रवदेद्‌ बुधः ।। 
लग्न तथा चन्द्रमा से उक्त स्थनों (1, 4, 7, 8, ) 2) में पाप ग्रहों की संख्या 
की पापसंख्या अधिक होतो विवाह सम्बन्ध 


गिनें, यदि कन्या से वर 
न्ध श्रेष्ठ समञ्ना चाहिए । 
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भोम दोष की शान्ति के लिये प्रमुख उपाय - 


मंगलवार का व्रत रखें । दिन मे नमक के विना तरल भोज्य पदार्थं (८ चाय, काफी, दूध, लस्सी, फलो 
के रस) लें। सायंकाल थाली मे रोली से त्रिकोण बनार्णे तथा पंचोपचार ( लाल चंदन, लाल पुष्प, 
धूप, -दीप तथा नैवेद्य) से पूजन करे । तत्पश्चात्‌ सूर्यास्त से पूर्व ही गेह कौ रोटी, घी, गुड ग्रहण करे। 


मगल दोष अधिक प्रबल हो तो मंगल चंडिका स्तोत्र का 108 दिन तक नित्यप्रति 21 बार जप 
करे। प्रातः काल पूर्वाभिमुख होकर बैठे व पंचमुखी दीप प्रज्वलित करके अपने इष्ट तथा मगल ग्रह 
का पंचोपचार से करें, फिर निम्नलिखित जप करे - 

रक्ष रक्ष जगन्मातर्देवि मंगलचंडिके। हारिके विपदां राशे हर्षमंगलकारिके।। 

हर्षमंगलदक्षे च हर्षमंगलदायिके। शुभे मंगलदक्षे च शुभे मंगलचंडिके || 

मंगले मंगलार्ह च सर्वमंगलमंगले। सदा मंगलदे देवि सर्वेषां मंगलालये ।। 
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काकि मि कनक ना न नः काया तो ककि 9 न 


जातक की यारिणी 


चिः स्वात्‌ विशा।विशा अनुस ज्येष्ठा = ल पुष उवा श्रवण धमि | धनि शत _ पभा | प्रभा उभ रेवत | 


241 15 16 24 26 








17 26 
20 13 
22 13 
27 19 
18 27 
17 26 
26 26 
27 26 
25 25 
18 26 
20 12 
19 12 
17 25 
27 25 
28 26 
26 26 


10 19 


मणक क ॥ # 
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जातक मिलने की सारिणी 


स्वात विशा | विशा ज्येष्ठा 9.) ष उषा श्रवण धनि | धनि शत पभा | पभा उभा रेवत 









यो कित जितिन 





उठा | उफा हस्त चित्रा | 
44 13 
19 06 
415 19 
241 23 
26 19 
19 _ 12 
34 20 
25 27 
25 27 
18 20 
26 42 
20 26 
15 20 
24 068 
17 15 
27 25 
28 28 


25 ` 27 28 


~~ णु 9 1 


372 


जातक पिलाने को सारिणी 





वृष 
लडकी | लङका क्ति रोहि प्रग | मृग आदा 
20 


चित्रा 
स्वात 
विशा 


सिंह कन्या 
पन _ तिष्या अश्ले। मधा_पफा उफा| उफा हस्त _ 
5१197 11251251 111 1.18 


26 
28 
19 
18 
25 
11 
13 
27 
29. 
24 
24 
17 
25 
14 
21 
16 
26 
25 


तु न ज ५ 9. अ का ==. य क क 


न व 


जि पिय अल्कनकतीकत > कतिः ककन 4 = 


न 


यः सर्वत्माखिलजनविभुदवदेवोमहेशः, 
स्वातन्नरयस्थो श्ुवपदगतोनिश्चलात्मा वरेण्यः (@ “| [ 
विश्वोत्तीर्णोभव भयहर स्वेच्छया विरुवपू्ण, /  . । ( 6 
स्तं श्रीरामं त्रिभुवनगुरं स्वात्मरूप नपामि।॥। 4 ४: 
















(1५१ 
७. (414) ~, ५३ 
1 
"7 ९८ 26. [८५ 


 ¡ 
कक 9 ४ 
१ 7 
र ऊ 1 
{ 
| 
। 
{ 


श्री राम जी) | 


१ 
। १५ “द; + 
११ भ + 1 ९ = १ , 
„र # 4: 


मै तीनों भुवने, भव, अभव, अतिभव के गुरु सब जड चेतना में व्याप्त होकर ^ 
क्रीडनशील सदगुरु श्री राम को मेरा अपना ही स्वरूप हैँ नमस्कार करता हः (महामहेश्वराचायं 

कसे है वह राम? उत्तर जो सभी जड चेतना को सत्ता देने वाले, सभी जीवों मे 
व्यापक, देर्वो के भी देवता, महान्‌ रेश्वर्य युक्त, स्वतत्र'पद पर स्थित अविनाशी तथा अटल स्वभाव वाले तथा उत्तम | 
| है, जगत से परे ह ओर भक्तो के जन्ममरण का भय दूर करते है, एेसा होते हए भी विश्वमय भी ह। 


















त 4930, विक्रमी 1911, ईस्वी 18 
पम्बर1854, पौष कृष्ण द्वादशी (जयन्ती) 


9 17; 


सं. 4990 ,वि.1971, ई.14.01.1915, | 


| | माघ कृष्ण चतुर्दशी (अन्र््यान दिवस) | 
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